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अय जचरकवविस्रागर 


मृवमस्त्रम्‌ः | 
मुहम्मद बोध । 
~~~ 
धमेदास वचन । 
साखी-धमेदास विन्ती करे, कृपा करं गुरुदेव ॥ 
नवी यहुम्मद्‌ं जस भये, सोसब किये मेव ॥ 
सत्यकवीर वचन-चोपाई । 
धर्मदास पृख्यो भर बानी । सो सव कथा क सहिदानी ॥ 
जेहि ओसर युहम्मद ओताय । धरम आपनो जगत पसारा ॥ 
मारि कारि निज धमे चरायो । जाति जीव बहुत दख पायो ॥ 
परम पुरुष दिर दाया आयी । युक्तामाणे कर क्यो वञ्चायी ॥ 
युक्तामणितम ससार सिधा । काल कष्ठते जीष चाभ ॥ 
विगसी कमर उठि असबानी । मुक्तामनि सुनि तम ज्ञानी ॥ 
मवमे जाओ जीवके काजा । जीवन कष्ट देत यमराजा ॥ 
सुक्तामाणि चले शीप् नवायी । तेदीक्षण भव प्रकटे आयी ॥ 
साखी-दोसोयुग कारि युग गयो, तब आयो संसार ॥ 
बृहुतकं जीव्‌ विताय; कोड कोई ईस हमार ॥ 
चोपा । 

एसे बहुत दिन गयो सिरायी । सिघट द्रीपमें पटूच्यो जायी ॥ 
तब इम मिटे महम्मद्‌ पीरा । जिन सब हुकुम कीन नगीरा ॥ 


( ६७८ ) पुहम्मदबोध । & 


तहँ जाय हम कीन सलामा । मात रहे अलमस्त इमा ॥ 
नजर दिदार जो कीन हमारी । मत्त गयन्द केर असवारी ॥ 
कहु भाई तुम कं मरमाये । कां ते आय कदा को जाये ॥ 
नाक को नाहे सादब राजी । पदो कुरान पी तम काजी ॥ 
दए हैरान नजर नहिं अये । किया नसीहत अद्धा फएरमाये ॥ 
मुहम्मद्‌ वचन्‌ | 
साखी-को ते आये पीर तुम; क्यौ कर किया पयान ॥ 
कौन शक्सका हुक्म दै ; किसका दै फरमान ॥ 
रमेनी । 
पीर युहम्मद सखुनजो खोला । अद्छा्हमसे परदे बोला ॥ 
हम अदहदी अदाः फरमाना । वतन लहत मोर अस्थाना ॥ 
उन भेजे रूह बारह इजारा । उम्मतके इम है सरदारा ॥ 
तिस कारणजों इम चारि आये । सोबत ये सब जीव जगाये ॥ 
जीव स्वाबमें .पर युखाये । तिस कारन फरमान ठे आये॥ 
ठम ब्रजलो सो कोन हो भाई । अपनो ई॑स्म कहो सम॒शचाईं ॥ 
साखी -दूर क बातें जो करो › करते रोजः नमाज ॥ 
सो पहुंचे लाहूतको, खोवे कुरु की लाज ॥ 
कर्व वचन्‌। 


क कवीर सुनो हो पीरा । तुम लाद्रूत करो तागीरा ॥ 
तुम भूरे सो मरम न पाया । दे फरमान तम्दे भरमाया ॥ 
फिर फिर आवे फिर फिर जाई । बद अमली किसने फएरमाई ॥ 
लाहूत सुकांम वीचको भां । बिन तर्दकीक असल उदरा ॥ 
तुम एसं उनके वहृतेरे । रे फरमान जाव तुम इरे ॥ 

१ नाम्‌ }२ इसका वर्णन  धनाम।२ इकर वणन बन सेर! दलन त्र 


७ वोधागर । {६७९ ) 


सासखी-खोजत खोजत खोजिर्यौ, इवा सो गना गून ॥ 
खोजत सोजत ना मिला, तव ,हार कडा बेचन ॥ 
बर्न जग रोँचिया, सार नूर निनार॥ 
आखिर केरे वक्तं मे, किसकी कंरो दीदार ॥ 
रमेनी । 
तुम लहत रवे हो भाई । अगम गम्य तुम केसे पाई ॥ 
यह तो एक आदि विसरामा । आगे पाँच आदि निज धामा 
तहँ ते हम फरमां ठे भये । सब बदेफेलको अमर मिटाये ॥ 
उन फरमान जो हम को दीना तिनका नाम बेचन तम टीना॥ 
साखी-साहब का घर दूर दे, जासु असर फरमान ॥ 
उनको कहो जो पीर तमः सोई अमर अस्थान ॥ 
महम्मद वचन-रमेनी । 
कह मदम्मद॒सुनो कवीरा ! तुम कैसे पायो अस्थीरा ॥ 
लादूत मेरि जो अगम बतायो। खुद खुदाय दमंई नदि पायो ॥ 
हम जनँ खुद अपि आदी । तुम कुद्रत कर थापो ताही ॥ 
हम तो अश हाजिरी अयि । तुभ तो इदरतसे ठदहराये ॥ 
तुम्हरे के भरम मोहि आयो । खुद खुदाय तुम दूर बतायौ ॥ 
आप सनाओ सखुदकी वानी । आलम दुनि्यौ कौ बखानी ॥ 
लात मुकाम हम निजकर जाना!सो तो तम कुद्रत कर ठान्‌| ॥ 
हरकी युक्की बासरी भाई । तीन इक्म अद्धा एरमाई ॥ 
साखी-साई मुरशिद पीर दै, सचा जिस फरमान ॥ 
हलकी स॒रुकी बासरी, तीन इङम कर मान ॥ 
कबीर वृचन~रमेनी । 


सुनो य॒हम्मद कटं खुद्वाणी । खुद सोदायकी कर निशानी ॥ 
कादिर ये तब कुद्रत नारीं । कुद्रत थी कादिरके मारी # 


५६८०} मुहम्भदबोध । < 


ख्वार सभीको चीन्हो भाई । असर रूहको देर॑बताईे ॥ 
असल शूहकी दीदार जो पावे । पव निज मुसलमान कृहावे ॥ 
हो आवाज जहां परदः पोशी । है वह मदे किं है वह जोशी ॥ 
जघ छग तस्त नजर नहिं अवे दिर विश्वास्‌ कोन विधे पावे॥ 
जव खुद की खबर न पावे । तब ग कुद्रत म ठदरवे ॥ 
हा माञ्युकं नजर जो अत्री । एक निगाइ दीदार जो पवि ॥ 
चार वेद अश्चर निरमाई । चार अंश ताके सुत भाई ॥ 
एकञअंश चोभाग जो कीन्हा । तते एक गुप कर टीना ॥ 
एकं अंशते ग॒प्त छपाई । तीन अंश संसार पठाई ॥ 
अंशि अंश मेद नहिं दीना । यह अचरज अक्षरन कीना ॥ 
जो तुम कहा हमारा मानो । तो हम तुमते निणय ठानो ॥ 
साखी-यह प्रपञ्च बेचूनका; तुमते कदा न मेव ॥ 

आप सो रत होड बैठा, तुम चार करत हो सेव ॥ 

मुहम्मद्‌ वेचन । 


कृ सम्मद सुन खद अदी । इल्म खत्री कड्‌ बुनियादी ॥ 
जनि पिण्ड ब्रह्माण्ड अस्थूटा। तब ना हतो सृषटिको मूला ॥ 
तादनकी कंहिय उतपानी । आदि अन्त ओर मध्य निशानी 
साखी-घुजरुग हकीकत सब कहो, किस विधि भया प्रकाश ॥ 
जब इम जाने आदिको) तो हमह बे आश ॥ 

 केवीर वचन । 


सुनो य॒दम्मह संवे पीरा । समरथ हुकुम खद आदि कवीरा 
अब्‌ हम करं सुनो चितखायी । आदि अन्तकं सब कहं बुञ्ञायी॥ 
प्रथमे समरथ आदि अकेला 1 उनके संग इता नरि चेखा ॥ 
सासखी-बादिद थे तृष आपृ, सकर हतो तेहि माई ॥ 
ज्योतरवर के बीजमे, पुष्प पातफरु छँ ॥ 


९, नोधसागर्‌ । (६८१ ) 
चोपाई । 

आ अंस बिदेव समेता । उतपति जगतकीन प्रभु एता ॥ 
तीनो दीन ैखोकको राज ।तिन बसपार जिव भये अकान्‌॥ 
तिन पुनि एक खक्ति षितदीना। प्रथम ज्ञान चार जो कीना ॥ 
प्रथम क्षुद्रजो ज्ञान उपजाई । ध्यान अंशको तोन पाई ॥ 
दसर ज्ञान वाचा है माई । राज अंशको तौन पाई ॥ 
तीसर ज्ञान जो अनुभव कीना । धमं राय को रेखा दीना ॥ 
चोथे तब्रहज्ञान उपजाई। माया अंश सो ध्यान लगाई # 
पचता ज्ञान सदजकी डोरी । स॒ जीवनकी वबंदीणोरी ॥ 
जहसि चार ज्ञानजो आवा । सोई कला निरंजन पावा ॥ 
निरेजन भये राज अधिकारी । तिनके चार अंश सेवकारी ॥ 
चार ज्ञान ते चारो वेदा । तिनते चारो भये कतषा॥ 
मूर छुरान वेदं की वानी । सोकुरान तम जगमे आनी ॥ 
देक कुरान जो तुमको दीना । हद हुक्म त॒म आपन कीना ॥ 
चार केतेव के चारो अंशा । तिनके कहो भिन्न मिन वंशा ॥ 
वेद्‌ पटावत व्रन्ना आये) ग वेद को नाम क्खाये ॥ 
दूसर यज्चरवेदकी वानी । राजनीति सो कीन वखानी ॥ 
तीसर सामवेदी बानी । यज्ञ होम तिन कीन बखानी ॥ 
चौथ अथवेन गुप्त छपये 1 तीन हुक्म तुम जगम अये ॥ 


रेके 


एकं सूल छुरानमे चारी । चार बीर ठम हो सरदारी ॥ 
जब्र किताब दाउदने पाई । नारूत मोकाम रेह ठहराई ॥ 
तरेत किताब मूसाने पाई । मकूत मोकाम रै ठदह्राई ॥ 
ईजीर किताब इईसाने पाई । जरूत मोकाममे र ठदह्राईं ॥ 
एरकान्‌किताव नवी तुम पाह । छहूतमोकाम रेह लोटा ॥ 


रान वेहदको मरम न पावे । बिनदेते विश्रास क्या अवि ॥ 


( ६८२ ) मुहम्मदबोध ) १० 


चार मोकाम किताब चारी । पचये नाम अचितपरवारी ॥ 
तते आई षद बारहदहजारी । तँ भवित रुत व्योहारी ॥ 
साखी-पीर ओलिया थाकिंया, यह सब उश्छे तीर ॥ 
समरथका घर दृरहै, तिनको खोजो पीर ॥ 
%& मारफत । 
चोपाई । 
ओवलमोकाम नासत ठेकाना!दुजा मोकाम मलकरूतजो जाना।॥ 
सेउम मोकाम जवषूत ठेकाना । चहारुममोकापटाहूतजोजानाः 
पेचयें मोकाम हाहृत अस्थाना। छठे मोकाम सोई जो माना ॥ 
ठफतुम मोकाम बानी अस्थाना) अव्ये मोकाम अङ्रटेकाना ॥ 
नवये यकाम आहूत निशानी । दशयं मोकाम पुरुषरजघानी ॥ 
तुकं । 
ओट शरीभत्‌ ३ । तरीकत्‌ २ । इकीकत्‌ ३ । मारफत्‌ ४ । 
मरोवत्‌ ५ । ध्यान दोरहिअत्‌ &। जरफकार चंद्र गरा ७। 
हकुममुरतद्‌ <८। देय ना कासी यही अत्‌ ९। सचपवेसमरथकाय 
१०} अंकार ओंकार कलिमा नबी सुपे देखा इद्‌ वेदद्‌ 
मुहम्मद्‌ वृचन्‌ । 

तम कंब्बीर भेद अधिकाये । खुदसम्रथकी खवरि जास्याये ॥ 
अब त॒म को हम्‌ वहं अतू । सो किय खुद अदृदी संतु ॥ 
को तुम आह करति आये । क्यों तुम अपनो वणं दछिपाये ॥ 
सात सुरति समरथ निरमाईं । यह अस्थान रहो की जाई ॥ 
येती मारफत कह दरवेशा । हम मानें तुमरो उपदेशा ॥ 
सात सुरति केहि मादि समाई। जिव बोधे सो कृ चकिजाई ॥ 
समरथ गम तुम सोच कवीरा । समर्थ भेद कहो मति धीरा ॥ 


मै इस विषय मं ङ्खि हये दच्च मुकामां का वर्णन पुस्तकके अन्तरम देखो । 


११ बोधसागर । (६८३ ) 


साखी-मेरे शंका वाद्याः थाके बेदं करान्‌ ॥ 
वाहिद कैसे पाये, समरथको मकान ॥ 
सत्यकवीर वचन्‌ । 


सुनो य॒हम्मद कों बुश्चारं । जो खुद आदि अस्थान है भाई॥ 
जो जो हुम समरथ फरमाई । सो सो हुक्म दम आनि चराई॥ 
सुर नर यनिको टेरि, सुनाये । तुमको बहत बार सयरश्चाये ॥ 
तुमपर मोह अक्षरने डरा । तेहि कारण आये संसारा ॥ 
सोखह असंख चग जवे सिराई ।सोखह असंख उतपति मिरिजाई 
सात सुरति तब छोकहि जाई । जिव बोधो तेहि माह समाई ॥ 
सात सुन्य तजि ते अस्थाना । ते सव मिटे हीय घमसाना ॥ 
वेद कृते वकि डो आशा । वेदकतेव अक्षर प्रकाशा ॥ 
तीन बार त॒म जग में आये । फिर फिर अक्षरने भरमाये ॥ 
अश्चर चीन्हिके शेडो भाई । तीन अंश अक्षर निरमा ॥ 
ब्रह्म कि सषि आपको कीना । जीव सृष्टि तीरथ त्रत दीना ॥ 
माया सृष्टि ईश्वरी जानो । सबमे आतम एक समानो ॥ 
साखी-खोजो खुद समरत्थको, जिन्‌ किया सब फरमान्‌ ॥ 
पीर महम्मद तहं चरो, सोहं अमर अस्थान्‌ ॥ 
मुहम्मदवचन । 
पीर य॒हम्मद्‌ युख तव मोरा । कषु नहिं चरे तुमारो जोरा ॥ 
अक्षर इक्मको मेटनहारा । चार वेद जिन कीन पतारा ॥ 
केवीर वचन । 


सुनिये सखुन मुहम्मद्‌ पीरा । इम खुद अहदी आदि कवीरा ॥ 
मेरो अक्षरको विस्तारा) मेये निरंजन सकर पसारा ॥ 
मेयो अंचित्तकी रजधानी । मेये त्मा वेद निशानी ॥ 
चोदह जमको बाधि नचावों । मृत अधा मगहर ठेआबं ॥ 


( ६८४ ) मुहम्मदबोध । १२ 


धमराय ते अगर पसारा। निरंजन बांपि रसातल डारा॥ 
बेदकंतेषको अमर मिराबों । घर घर सार शब्द फटों ॥ 
समरथ हृकम चरे सव मादी । व्याप सत्य असत्य उषिजिादी॥ 
मुहम्मद वचन । 
पीर महम्मद बोरे बानी । अगम मेद काहू नहिं जानी ॥ 
सना कान नहि आखिनदेखा । बिन देखे को करे बिबेखा ॥ 
जो नाहं देखो अपने नैना।कैसे मानो गुरुको वैना॥ 
जो तुम खुद अददी हे आये । इक्म हजूर फरमान लेआये ॥ 
जोन राहसे तुम चरि अवो । सोई राह मोक वतलवो ॥ 
हँसनको अस्थान चिन्दावो । समरथकों मोहि ोक देखावो॥ 
साखी-दईसनको अस्थान लादि, तब मानो परमान्‌ ॥ 
जो समरथको इकंम हैः सो मेरे प्रान्‌ ॥ 
कवर वचन्‌ | 
सुनो मुहम्मद कहां वुस्नाईं । साहेब तुमको देर॑ बताई ॥ 
चे सैर को दोनो पीरा । एक पुहम्मदं एकं कवीरा॥ 
कि न मोकाम्‌ ३। 
मिते छकत्तिस सदस ऊंचाई । मानसरोवर तरह कहाई ॥ 
तह नासत आहि मोकामा । नवी कवीर प्च तेहि धामा ॥ 
तहं दाउद्‌  पर्थब्र रोई । जञ्बूर किताब पटे तहँ सोई ॥ 
तदा सलामालेक सोई कीना । द्स्तावोसर उनहु उटि टीना ॥ 
माकम्‌ | > 
तद्वत एनि कीन पयाना । चोविस सदस तङुंठ प्रमाना ॥ 
तहर पटच वेढे ऋषि वासा । देष सवै वैठे तेहि पासा ॥ 
वह बैकंठ विष्णु अस्थाना । मलकरूत मोकाम मूसाको जाना 
मूसा पैगम्बर पटे किताब । उसका नाम तरेत कितावा ॥ 
सलमाखेक तहा हम कीना । दस्ताबोस उनह उटि टीना ॥ 


१३ बोधसागर्‌ । ( ६८५ ) 


मोकाम्‌ 1 ३ 

वैङ्ंठ ते आगे छायो डोरी । सुमेसे सन्य अगरह कोरी ॥ 

येतो अधर सन्य अस्थाना 1 जवरूत मोकाम $साको जाना॥ 

इसा पेगम्बर पटे कितावा । उसका नाम ईजीट कितावा ॥ 

सलामाठेक तहां हम कीना । दस्ता बोस उनह उ्लीना ॥ 

त्वा बेठि विस्वंभर राई । वही पीर तो वही खुदाई ` 

उरते अधर मन्य है माई । ताकी शोमा कदी न जाई ॥ 
मोकाम । ४ 

महाञ्यन्यको लागी डरी । ग्यारह पारग तहोँते सोरी ॥ 

हूत मोकाम कदहावे सोई । जो देखे बहते सख होई ॥ 

युरतफा पेगंबर वे तदौँ । एरकान किताब पतये जदो ॥ 

सलामाेक तहां हम कीना । दस्ताबोस उनह उण्िटीना॥ 

देखतदो मुहम्मद अस्थाना । तुम वचन कहो यदी ठेकाना ॥ 

चारो फिरते सखामारेक कीना। तब हम आगेका पग दीना॥ 
। मोकाम । ५ 

तरेते चरे अचित ठेकाना । एक असंख सन्य परमाना ॥ 

दाहूत मोकामको वदी ठेकाना । अगे है सोई वंधाना॥ 
मोकाम्‌ । & 

तीन असंख शून्य परमानी । बाहूत मोकाम सो कहो बखानी 

नवी कवीर चर तेहि आगे । मूल सुरति वैठे अन॒रागे ॥ 
मोकाम । ७ 

पांच असंख सुत्र विच आही । सात मोकाम कहते ताही ५ 
मोकाम्‌ । ८ 

इच्छा सुरातिके पहुचे द्रीपा । चार असंख है टोक समीपा ॥ 

ताको नाम राहत मोकामा । नबी कृवीर पेहूचे तेहि गमा ॥ 


( ६८६ ) मृहम्मदनोध । १४ 


मोकाम्‌ ¦ ९ 
तरते सदज- द्वीप परमाना । दोय असख तर्हीति जाना ॥ 
ताहि मोकाम नाम आहूता । सोभा ताकी देख बहता ॥ 
मकमि। 2 
साखी-पहुचे जायके खोक जह, सन्त असख दस खख ॥ 
सो मोकाम जाहूतका दसम मोकाम यह भाखं ॥ 
चोपाह 


सलामा लेकं तयं हमकीना । स्ताबोस उनहु उविटखीना ॥ 
तदति अमरलोकको ओरा । नवी कबीर पहंच तेहि भेरा ॥ 
अमररोकके देस सब आये । तिनकी सोभा कदी न जाये ॥ 
भारे भारि अंक मिरे तहं आये । देखि मुहम्मद्‌ रहे भुलाये ॥ 
सब मिरि हंस गये पुनि तर्हैवा । सहेव तखत पे बेटे जर्दवा ॥ 
जगर मगर छतर उजियारा । आप धनी का करो विहारा ॥ 
असंख भाव पुरुष उजियारा । अमररोक को कहो विस्तारा ॥ 
सकृ ईस तदहं दरशन पाई । तिनकी सोभा बरनि न जाई ॥ 
तर्हैवा जाय बेदगी कोना । नवी भये जो बहुत अधीना ॥ 


मुहम्दमवचन्‌ । 
चूक हमार वकस कर दीने । जो तुम कटो सोई हम कीजे ॥ 
पुरुषवचन्‌ | 
कहु युक्तामान बेगि तुम आये 1 दसर कोन सग ठे अयि॥ 
मु कमानवचन्‌ | 


तब हम बचन पुरुषसे कीना । दोड.कर जोर बैदगी कीना ॥ 
तुम जो राज निरञ्जन दीना । तापर इङ्कम अक्षरको कीना ॥ 
दोउ अश दोर दीन चछरये । तामे सृष्टि पकडे अटाये ॥ 
तमेक सोम ठे अये। सोतो तुम्हरे कदम दिखाये ॥ 


१५ बोधसागर । ( ६८७) 


नवी युहम्मद बन्दगी कीना । दशन पाय भये छौटीना ॥ 
तरते शिरि मृत्यु छोकचल्ि आये । निजमान कदे पानहु पाये ॥ 
तुम आपन कौट भरे देहो । पीछे पान जीवको धेहो ॥ 
साखी-शब्द्‌ भरोसे नामके; दिया नवीको पान॥ 
त५ हम साचे मानि र, जब फिर मिलोगे आन ॥ 
कवीर वचन-चौपाई । 
तुम अपनो फरमान चलाई । खुद को भेद तम धरो छिपाई॥ 
जो यह भेद तुम प्रकट करिहौ । तो तुम कोल के बाहर परिदो ॥ 
चारो कलमा प्रकट भाखो । पचवोँ कलमा गतत जो राखो ॥ 
पचवों कलमा इल्म फकीरी । जके पटे कफ हो द्री ॥ 
हम काशी जात है भाई । तबलो तुम अपनो कैट बजाई॥ 
तुम प्र दाया समरथ केरी । पाचों कलमा दिख्मं केरी ॥ 
साखी-दम काशी को जात रै, त॒म मक्के अस्थान ॥ 
हम रामानन्द्‌ गुर करे, तुम देओ जगत फरमान ॥ 
फरमान जगत को दीजिये, उर्दी अदल चराय ।॥ 
तुम कलमा का इक्मले, निय निशान बजाय ॥ 
इतिं भीबोधकागरे कवीरथमेदास्त सम्बादे मुहम्मद्‌ 
वोध वणंनोनाम नवमस्ततरंगः । 


अथ प्रन्थसार्‌ । 
जतन 
यद्यपि साधारणतः देखनेमं यहं गथ ५.९. सुसरमानी धमं 
क प्रवतेक मुहम्मवको कवीर साहिवके बोधुदेनेका देख पडता 
हे तथापि इसका भी अर्थ ४५ क्यों कि, युहम्म 
द्‌ साहेव के जीवन चारे मे छिखहे किःहनके माता पिता 


(६८८ ) मुहम्भदबोध । १६ 


दोनोरी ईश्वर बियखयुर्तिपूजकये उन्दी से उनकी उत्पाते इई 
थी । इसका आशय यह हे कि; प्रकृतिपुरुषजब संसारय॒खहोते 
है । तवी अन्तः करण बिशेष होकर चैतन्य जीव ॥ 
नाम धारी रोता । अथोत सुहम्मदसे आशय दै अन्तः करण 
विशिष्ट चेतन्य अथात्‌ जीवसे । 

फिर यरहम्मदसादबके उत्पत्रहोतेरीरनकी माताकी सृष्ु 
होगयीथी ओर पिता तो प्रथमही मरञुकाथा इसकारण उनके 
जन्म रेनेके पथात्‌ उनकी एने उनका पोषण पाटनकियाथा 
उसीने अपने गोद्‌ मे उन्दे लियाथा इसका आशय यह है कि, 
जब जीव अन्तःकरण विशिष्ठ दोतादै तब पुरुष प्रकृत्तिका तो 
अभाव हो जाता ह अथौत्‌ स्वरूप विस्मृति हाती है ओर देहकी 
प्राप्ति होती है ओर देही द्रवाय अन्तःकरण वडा होता हे । 

अगे चल केर महम्मद साहब ने चौदह विवाह किये, सो 
जीवका चोद्ह इन्द्रियों फे साथ अरह॑माव करना है। 


आमे चलकर चारीस वषकी अवस्थामं युहम्मद साहवको 
पेगम्बरी मिह सो जब यहजीव पाच ज्ञानेन्द्री,पांच कमेन्द्री; 
पच्चीस प्रकृति ओर पचप्राणका विचार करके उससे आपको 
अलग जानने लगता है तब यह मोक्ष अधिकारी रोति यही 
चेगम्बरी मिरनाद । 

पेगम्बरी मिलने पर सुहम्भद सादेवने जिहाद्‌ करके काफिरों 
को मारना आरम्भ कफियाथा ओर काफिरेके उत्पात करने पर 
मक्षा छोडकर मदीना को गयेथे । सो जबयह जीवअधिकारी 
दोकर विषयग्रुख इन्द्रियों को सारिव मुख होनेके छिये उनका 
निरोध करता है तब इन्नरो बहुत उत्पात मचाती रै तव जीव 
्वृत्तिरूप मक्कानगरको छोडकर निवृत्ति डप मदीनाम जाता । 


१७ बोधसामर । ( ६८९. ) 


म 


अथत्‌ प्वृत्तिसे उदासीन होकर निषत्त को _धारण करता है \ 
ओर आघुरी सम्पत्ति रूप काषिरों को दैवी सम्पत्ति रूप 
फोज की सहायतासे मारता है । 

_ इसमे भी आगे वटकर सुदम्मद्‌ सादव मेआराज को जाति 
हं । इस मेआराजके विषयमे अनेक मत मेदे । जिसका वणेन 
स्वामी प्रमानन्दजीने कवीरमन्श्ुरमे बहुत उत्तर रीतिसे कियाद 
पाठकेके जाननेके लिये उद्‌ कवीर मन्शुरसे अनुवाद करके यहां 
लिखताह। स्वामी प्रपानन्दजीने प्रमाणकेलिये सुसलमानीकिंतां 
वोके अरबी प्रमाण दिये किन्तु उन प्रमाणोका हिन्दी पाकां 
को छ उपयोग न होनेसे केवर उनका आशय दिखा दियाहै । 

मुहम्मद साहवके हमेजाराजका वणेन ¦ 

_ स॒हम्मद्‌ साहवके मेआराजके विषयमे सुसलमा्नका 
मित्र २मतहै । जो उनके दीस ओर किताबों प्रकरहे । 

„ तारीख सुहम्मदी मे छिखाहै कि, जव मुहुम्मद्‌ सादवृको 
धगम्बरी करते बारह वपं वीत गये अथात्‌ उनकी वावनव्षकं 
अवस्था ददं तव एक्‌ रातुको-जिबराईंछ आर मेकाईर जो 
एरिस्तों के सुखियो मे सेदं सुदम्दमद साहब के पास ५८ 
ओर उनका सीना ( कठेजा) चीर कर उसमे सव पाप ओर 
बुरे संकल्पो को पोकर शुद्ध कर दिया ओर जव उनका इदय 
(अतःकरण) शद्ध दौगया तव उन्हे एक एसे जानवर पर जिस 
का शिर तो मनुप्योंकाथा ओर नीचेका घड विच्छी के समान 
था सवार कराकर खुदाके पास ठेगये जवरईैल ने तो रिकाब 
ओर मेकाईकने उसका बाग पंडा । इस प्रकारसे वह वाना 
इए। चरते २ वे स॒वसे पटे षैतअकसा अथ।त वड तकल 
अथात एक वड भारी व्रृतके निकट पहचे। वहाँ बहुत फिरते 

च्व 


( ६९० ) मुहुम्मदबोध । १८ 


बुदुम्मद साहबको प्रणाम करनेको आये जही वह घुराकं धकर 
जवं भीतर गये तवे वह सब पेगम्बरोकी आत्मा को देखा । 
फिर एक सीटी आकाशसे उतरी अरबी माषामे जिसे 
मेआराज कशत फिर युदम्मद साहव वुरांकपर सवार होकर 
उस सीदी के मांसे उपर को चटे। जव प्रथम आकाशं 
प्र पचे तव वहांका द्वार जिवराहंल ने खुलवाया ओर सब 
भीतर गये ) भीतर पचने पर देखा किं; हजरत आदम वेषे 
इए द ओर उनके बाई ओर नरक का द्वार खुला इ आदे ओर 
दिनी ओर स्वगका । नरक की ओर देख कर हजरत आदम्‌ 
रोते है ओर स्वगे की ओर देखकर ईैसते ई । इस प्रकार से 
प्रत्येक आकाश पर दोते हुए जिषराईट खदम्‌ साहब को 
जव सदरंह के द्वार पर रे गये तब वर्हे जिवराईल पीडे हो 
ल्यि । आगे चल कर एक सुनहले पदँ के निकट पटच कर 
जिषराईट ने कहा कि इससे आगे हम नदीं जा सकते आप 
स्वयम्‌ जादये । फिर वहां से युहम्पद्‌ साहब ने अकेले सत्तर 
मंजिर पार किया । सत्तर पदै पार होकर इराक भी ठहर गया 
ओर वहा से एक पक्षी जिसे जफजफ्‌ कते दै आया ओर उस्‌ 
प्र चट कर सुदम्मद्‌ साहब खुदा के पास गये ओर वहां उन्दा 
ने खुदा से बहत कुछ वातांलछाप किया ओर अपने धमेके 
सुब नियम उनको वहांहीसे मिठे भिस्को ठेकर वह रोर 
कर अपने स्थान प्र चरे आये । इस स्थान पर लिखा है कि 
यह सब बाते इतनी जल्दी इइं थीं कि युरम्मद्‌ साहेव के 
बुरकं पर सवार रोकर जति समय एक कटोराको घडा खगा 
थाजोपानीसे भराइयाथा। सोषक्षा ठगतेरही व्ह टेढां 
होगयाथा । युहम्मद्‌ सादेव इतनी जल्दी लोटकर आये कि; 
उस्‌ कटेरे का पानी अभीतक गिरने नदीं पायाथा ओर 


१९ बोधसागर । ( ६९.३१ ) 


उसको उन्हने आकर सीधा करके रोष पानी को गिरनेमे 
बचाया । किन्तु उपरोक्तसत्तर परदे जिनको सुहम्मद साहक्ने 
अकेलेदी पार किियाथा उनमेसे एक २ की द्रीइतनी्थी 
कि, पौचमों वषे तक वेग पूवक चछनेसे परग होता धा ठेते 
सत्तर पदको मुहम्मद्‌ साहब न पार किया । ओर इधर लोट कर 
अन परक्षण मार सृ अधिक समय नरी लगा, ससलमानी 
धमते इसी दृतान्तको महम्मद साहवका मेआराज हीना कदने 
दे।इस विषयमे सुसलमानी ध्मके बडगपण्डितोभे बहत मतथेदं 
हं । कोहं ती कहता है कि) सुहम्पद्‌ साहबने स्वप्र देखाधा, कोड 
केदतादे केवल सकल्प से वह पहंचे थ, को कहता दै केवख 
प्रथम्‌ भूमेका (वेतुलअकसा ) तक म्ये थ, कोई कहता 
कि, अन्तरदष्टिम्‌ मुहम्मद्‌ सादेष वहां पहुचेःकोईं कृहतारे केवल 
जिषराहलको देखा खुदाको नक देखा, कोई कहता पांच 
भौतिक शरीर सरितदी युस्मद्‌ साड आसमानपर गये ओर 
इसी परत्यश्षकीं दष्टिसे खुदाके दैखा।विस्तार भयसे अधिक मन 
भेदका छिखना रोडकर यथाथ आशयकी सोर ञ्चकता ह । 
पेगस्बरी मिटलनेकेवारदवें वषेके पन्ातसुहम्मद्‌ साहषको 

आराजहञ था उसका आशय है फिः जव सुयश्चु धवम 
मनन निदिध्यासन द्वार बारह महावास्यका विचार कृर लेने 
तव यह मोक्ष का आधेकारीं होता हं । आर ५२ वष॑से आश्य 
हे ५२ अक्षरमे सो जब यह ५२ अक्षर कवत्‌ मे बाहर हान) 
है अथौत्‌ शब्द जालसे निकलता है नष इसको मच 
सद्रर्‌ की शरणकी प्राप्ति हातीरै । जहां शद दुद शूप जिषगा 
इक जो शुद्ध सतोगण से प्राप्त होती है ओर ञ्जुद्ध संतोष रूप 
मेकादेख जो रजोगण की ज्जुद्धता से मिलनं इसके साध 


{ ६९२ ) मुहम्भदबोध ¦ २० 


होता है । ओर तमोगुण की शुद्धता से उत्पन्न इए शौर्यं 
( धीरता ) रूप राकपर सवार देकर य॒रुकां शिक्षा द्वारा यह्‌ 
ज्ञान की भमिकाओंको पूणं करता हआ यथाथ पद्‌ को प्रात 
होत्‌। है । ओर यथाथ पदको प्राप्त हकर जीवन सुक्त अवस्था 
से अन्य जीवों को उपदेश देकर काठ जालमे दछ्ुडाता दै ¦ 

इस्‌ सुहम्मद्‌ बोध मन्थ के यथाथं आशय को पारखी 
आत्मविद्‌ युर अधिकार प्रति अनेक रूपकों म समञ्चतिदे । 
ओर इसको आध्यात्मिकी अथं से अ्रहण करने के ल्य दश 
मुकामी रेखता कामी प्रमाण । सो यहां दश सकामी रेखता 
छख्खिदेताह्ं। 

दशमुकामी रखता । 

चल्‌ जव छकको शोक सब त्यागिया हंसको रूप सतय॒स्‌ 
वनायीभृग ज्यो कीरको परि भद्ध किया आप समरद्ग दे ले 
उडायी। खोड नामत मलकूतको पहुचिया विप्णुकौ टङ्खरी दीख 
जायी । ईद्‌ कुवेर जहाँ रंभको चर्ये देव तेतीस कोटि रहायी 
॥ ३ ॥ छोड वेङ्कठको हंस अगे चटा शुन्यमें ज्योति जगमग 
गायी । ज्योति परकाशमें निरखि निस्तत्वको आप निभेय 
इआ भय मिरायी । अलख निशुण जहि वैद स्तुतिकरे तीनहू 
देव को ह पिताई । भगवान तिनके परे शेत मूरति धरे भागको 
आन तिनको रहायी ॥ २॥ चार स॒क्षाम पर खंड सोरई कँ 
अंको र ह्यं ते रहायी । अंडके परे स्थान अचितको 
निरखिया ईस जव उदां जायी । सहस ओ द्वादश रूह ह सङमे 
फेरत कष्टो अनहह बजायी । ताञ्के बदनकी कोन महिमा! 
कहाँ भासती देह अति तरर छयी ॥ ३॥ महर कंचन ब॑ने 
मणिक तामे जड बेठ तहँ कलश अखंड छने । आचितके 


२१. वधप्षागर्‌ । (६२३ 


परे स्थान सीरहका ईस छत्तीस तर्हवां विरजे । नृगका यदरं 
ओं सूरी भृमि रै तहां आनंदसो इन्द्र भजे । केग्त कृष्ट 
बह भांतिते संग यके ईस सोहगके समाजे ५०॥ हस्‌ 
जब जात षट चक्रको वेधिके सातय्धाममं नजर फेर ¦ सोर्हगफे 
परे सुरति इच्छ कदी सहसवामन जई हंस हेरा ¦ शूपकीं 
राशिते शूप उनको बना नह उपमा इन्दु जोनिदेरा । सुरतिसे 
भेटिकं शब्दको टेक्षि. चदि देखि सकाम अर्‌ केरा ॥ ५॥ 
शुन्थके बीचमे विमल बेट जौ सहज अस्थान दैगेद केस । 
नवो मुक्छाम यह रस जब पहंचिया पलक दिवं हं छषियो 
डरा । तदसि डोरि मकरतार ज्यों लागिया ताहि चरि दस गो 
दै द्रया ॥ भये आनन्दसे फद्‌ सव शखडिया पदचिया जह 
सत्यरोक मेरा ॥ ३ ॥ दंसिनी हंस सव गाय वजायके माजिके 
कलश वहि छेन आये । युगन युग वीषु मिले तुम आके 
प्रेम करि अङ्कपो अंग कये) पृरुषने दशं जब दीन्हिया 
हैसको तपनि बहू जनमकी तवर नशाये! पटक रूपं जब एकसे 
कीन्दिया मनहं तवर भानु षोडश उगाये ॥ ऽ ॥ पुदुपके द्वीप 
पीयुष मोजन करे शब्ध्कां देह जब ईस पाया एहृपके सहरा 
हंस आं दंमिनी सचिदानन्द्‌ शिर छ्वह्मयीं । दिपं वहु दामिनी 
दमक बहु भांति की जह चन शब्दको चमंड खाय ।लगे जर्हा 
बृरषने गरज चनघोरिकैे उठत तई शब्द धुनि अति मोहायी) 
सुने सोह ईस वर्ह युत्थके युत्थ हं एकी तुर यक रद्ध रगे।कृरत्‌ 
बिहार मन भासिनी सुक्तिमंकमं ओंमम्‌ सव दरि भभ।रङ्‌ जो 
भरृप कोह प्रयि अवि नश करत कष्टोट बृह मति पागे 
काम ओं कव मद्‌ लोम अभिमान सब जड पाखंड सत 
[ब्द लागे ॥ ९॥ पुरुषकरे बदनकी कौन महिमा कौ जगते 
उपमांय कटु नारि पायी । चन्द्र ओ सूर गण ज्यति लगे 
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न॒दी एकी नक्ख प्रकाश्‌ भाई । पान परवान जिन शका 
पार्या पृहुचिया पुरुषके लोक जायी । कँ कव्वीर यदि भांति 
छ पाहद सत्यकी राह सो प्रकट गायी ॥ ३०॥ 

देह नासत स्वरे मरकत ओर जीव जबडूत को ₹इ बखाने ॥ 
अरवी मे लहत कहै जेहि निराकार मानि के संजि उने ॥ 
सगि दा्रूत लहत हे बादूत खद्‌ वाविन्द्‌ं जादूत जाने ॥ 
रइ श्री राम प्राह स्वै जग नाहि पत्राह यह अता माने॥ 

इसप्रकारसे सत्यके खोनजियको तो एेसे मन्थोका अध्या 
त्पिक अथेही महण करनेयोग्य ह । ओर स्थूल अथतो स्थल 


५ १ 


वुद्धिवाठे पश्चपातियोके लियेदी छोड देना उचित है । 


0 





२६३ बोधरसामर । (६९२५ ) 


क 


पृष्ट ( ६८२ ) की टिप्पणीमे सूचित किय एह दश सकामो का वणेन । 
प्रथम नास्त का बणेन। 


शसू मुकाम सुमेर पवेतके उत्तर ओर पृथ्वीं से छन्तीष् सहस्र योननं ॐ$गचवरि 
ओर य्हापर दयाअंश रहति ओर यह मायाका स्थानेहे-महामाया इस जगह अपने 
तेन सहित निवास करती है । ओर जब कवीरसाहब ओर मुहम्मदसाहष उस स्थानपर 
प्व तवर वहां हनरत दाउद्‌ के वड तथा नबुर्‌ नामक पुरतकको पटृते पाया । 
वहां पूर्हुवकर कवीर साहषेने अस्सकामअटेक कहा-तब हनृरत दाञद्‌ अहै 
कमस्सलाम कहकर उठ खेड हए-भौर उनके हाथां को वचूमकर बड़ी आवुभगत 
किया-तव करवीर साहब मुहम्मद साहबको उस स्थानकी व्िरोषता ओर गुर्णोको 
बतछाकर अगे चङे । 
दूसरे मलक्ूत का वृत्तान्त । 
दतरा स्थान मलकूत है-ओर यह स्थान नासूत स चीषीस सहस योजन ईँचाईपर 
हैर पृध्वीसे साठ सह योनन कौ ईचाई पर है । ओर इष स्थानको दुसरे 
शब्दों मे वेकुण्ठ कहते है, ओर यह वैकुण्ठ विप्णुका स्थान है-भोर इसी स्थानपर 
पाप पुण्यका छेखा रगताहै-ओर इस विष्णकी समम त्र्या विष्णु शिव इन्द्रादिक 
समस्त देवतागण उपस्थित रदत इस विष्णुही का नाम मर्म्मरयेहे-ओर आग्की 
आज्ञासे नरक तथा वैकुण्ठ ओर येनिका फिएना अदि सब कुछ होता ईहै-अर इसी 
स्थान्‌ से विष्णु महारानका पर्तरिमण समस्त पथ्वी ओर आकाश्चादिमं हुभाकरलाह । 
चित्रगुत्र जी विष्णु के ममी सक्रके पार पुण्यका टेखा तथा।हिसःब रखतेहं । जब्र कवी 
साहब मुहम्मद्‌ साहवको अपने साथ छेकर इत मलक्कूत पर परुच-तो वदां मक्षाको 
वेढे तैरेत पठता पाया-क्वीर साहष ने वहां पहवकरभी सरामञषेक किया-मूस 
सामका उत्तर. देकर उठ, ओर उनका हाथ चूमकर बड़ी आवभगत की तत्र॒ कवीर 
साहयने मुहम्मद साहको इस स्थान के समस्त गुण बतला तथा वकं वृत्तान्न से 
विज्ञ कराकरजने च्छे | 
तासरे जवरूत का बृत्तान्त । 


तीसरा नवबरूतेहे-इस जबकूत स्थान को कवीर साहयने ज्लज्षरी दीपं कहा 
ह-अौर यह निरमुण ब्रह्म अङुख निरखनका स्थान है जो तीनों खोकका कतौ धत ह 
ओंर यह स्थान, वैकुण्टसे अटारह करोड योजन उपरको ॐचा ईहै-यह बडा 
सुन्दर स्थान रहै-यहपर चार करोड ज्योतिका मका है-भौर इस समामे चारं 
फिरते उपस्थित रहेहै-आयैत निवरश्ट-इसराफीट -उनराईर-ओर मेकाईट। इन्दी 
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चसक व्रह्मा विष्णु शिष ओर यम इत्यादिके नामसे पृकारते हँ, । समस्त आज्ञा 
इसी स्थन परचटित हषा करती ईह-ओर चायो िरिदते इन्हौके आज्ञाकारी हँ । वेदं 
तया प्के से प्रचार कनौ यहीं ह ओर जपहीके आज्ञाकारी तथा अधीन सव ह । 
आद्या तथा निस्छन इसी राजधानीरमे बेठकर रीनोखोकका राज्य करते हैँ ¦ जबर कवीर्‌ 
साह रपर अष्ाहका साय छेकर पर्हवे तो देखा कि दनरत इसा वहा षेठे हुए इरी 
पटहं । वहो पटुवकर कवार साहवेन अस्सरामअलेक कहा ओर हनस्त ईसा सटा 
मका उत्तर देकर उठ खड हए ओर उनके हाथको तरम टिया-तब कवीर साहब मुहम्मद्‌ 


साईव को उन स्थानो के गुणका विवरण बताकर जागे चङे । 
चौथे लाहूतक्ा वृत्तान्त । 

चोथा खहूत है जबकूत ओर राहूतके बीचमं ग्यारह पारगका अन्तर रहै, 
अर एक पृक आठ करोड़ योननकाहै, । यह राद्रुत स्थान अक्षरका है । यह 
९ ओर योगमाया रहते है यह बड़ा सुन्दर स्थानद । जब करवीर साहब 
र मोहम्मद्‌ साहब इस रथानपर प्च तब करवीर साहमेन मोहम्मद साहषेस कटा कि 
मुहम्मद ! देखो यह तुम्हारा स्थान है-भर गहरौ वह अक्षर पुरुष निरको त॒म 
चुन वेचेरा खुदा कहनेहो रहता है ओर उस स्थानके यण दिखाकर जगेको चे । 


पचे हाहूतका वृत्तान्त । 


पचर हाहूत है-यह हात स्थान एक असख्य योनन शुन्यक्े उपर हे-अर्थात्‌ 
छाहूत ओर दाहूतके बीच एक असंख्य योनन इृन्य ओर अंधकार है-यह हाहत 
रथान अचिन्त्‌ पुरषका रे-यह अवन्त पुरुष सपत्नीक रहता है-जर यंह स्थान 
बडाही मनोहर है-अचिन्तके सामने वीन सो अप्सर वृत्य करती रदी ईै-ओर 
यह निःरेक तथा निदधंढं रहता हे कषीर साहब इ स्थान ओर चिन्त पुर्षका सब 
बिवप्ण मुहम्मदसे कह करफे अगे को चछे। 

छट बाहूत का वरत्तान्त | 

यह बाहूत छटा स्थान है । ओर बाहूत ओै।र हाहूतके वीच तीन असंस्य योजन सु 
ओर अँधेरा है ओर हाहूतसे बाहूत तीन असंस्य यनन की! ईचाईपर है- यह अव्यत 
भनेह्र स्याने । इस स्थान भ सोहं पुरूष रहता है-जौर सोह परूषक अ्ाङ्गिनीका 
नाम ओह हे -यह सोहं पुरुष अपमी शाक्ते ओहं सहित सिंहासनपर अधित है-भीर 
उस स्थान मे सदेव सोहंका शद सुनाई दिया करता । नव कवीर साहब महम्मद 
को छेकृर इ स्थानपर पचे तो वहाके समस्त गुणोका विवरण उन्हे उनसे किया 
भर क्षिर आगे चे । 
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२५ बाधक्रागर्‌ । ( ६९७ ) 


सात्वं साहूत का कृत्तान्त । 
यह साहरूत बाहृतस् पच अव्य योनन उचा, ओर बहत ओर सादते 
चीचमे पच अरसख्यं योनन्‌ श्रूम्य जर अत्यंत जधङगरहै । यह इच्छाका स्थाने । इस 
स्थान की सुन्दरता तथा यहं की सखसामभीकानी विशेष दिवरण है क्षीर साहव 
म॒म्मद्‌ साहबको दिखाकर आगे च्छे । 
आठवें राहत का वृत्तान्त । 
राहत साहूतके उपम चार असेष्य योजन उचा है । साहूत तथा राहृतके वीच म 
वार्‌ असंख्य योजन शून्य ओर अत्यंत अंधकार है जर इस राह्ूत स्यानमे अर पुरूष 
अपनी शक्ति सहित रहता है-यह अत्यंत सुन्दर तथा मनोहर स्थान है । जव करवीर 
साह मुहम्मद्‌ साह को लेकर इस स्थान म॑ पहुचे तो उक्षके समर गुण दिखाकर 
जगे चे 
नवव आहूत का त्तान्त । 
यह राहून के उप दो असंख्य यनन ऊन्वाहे। ओर वीच यन्य तथाः 
अंधकार है-ईस स्थान मेँ सहनयपुमष रहता है-ओर सत्यपुरषका सप्रते बड़ा पन्च यही 
कहटाता है-यंह नर्व स्थान सवसुन्दृर भर आनन्द्‌ पूर्णं कहराता है । कबीर 
स्‌]हबने मुहम्मह साहब को वह स्थान रिखाङाय ओर इसका विवरण करके पिर ओग 
को चे । 
दशवे जाहूत का वृत्तान्त । 
आहूत ओर जाहूत के बीचमें दश्च अषंख्य छत येाननक्ा अन्तर ह अर्थात 
स्थान नाहूत आहूत कै उपर दज अर्ंख्य छख योनन ओवा है-जै(र यही स्थान 
सत्यम्पुष का हे इसकी सुन्द्रताका विवरण किया नाहि नासकता है-इसी स्थानसे कवर 
साहब सत्यपुमष आज्ञा लेकर पुथ्वपिर आया कते हैँ ¦ ओर इषी स्थानके रस 
पाक हैँ ओर इरी स्य पुर्षके सत्यरोकम नब हंस प्हुचते ह-तब काट्पुरूष उनके 
स्मार करता है-ओौर उन हसा का जवागमन किर कभी नहीं होता । वे ईस 
सत्यवर्षकी स्तुति किया कसते द ओर वें सत्यपुरषके स्वरूपको पराप होनति ह । 
सत्यराकके आधीन अटसीं सहश्न शिप ह ओर सब दीपो में सत्यगुरुके हंस आनन्द 
करें ह उनके भोजन तथा वच्लादिका विवरण नाहीं हौ सकता है । 





सुत्पकवीराय नमः | 
अथ श्रीबोधसागरे 
दशुमस्तरगः । 
श्र ग्रन्थ काफि बोध। 
------~> “>> 
मगलाचरण-सेारठा) 
दन्दः श्रौ सय कवीर, कुफर नदावन जगत गुर ॥ 
प्रे रतत सनि धीर, ट्रूटे कुष्टर जजार स्त्र | 
यन्थारम्प्‌ः | 
कोन सो कापर कान सुदोर । दोऊ शब्दका कयो विचार ॥ 
गमप काफिर मनी सदार । दोऊ शब्दका यही विचार ॥ 
ह्म नाहि कापिरदम द फकीर्‌ । जाइ बेठे सरवरके तीर ॥ 
चोरी नरी दयेगसो डरे राहसो खेला सवका करं ॥ 
नग पायन प्थ्वी रिरि।हाटन टूट बाट न पार ॥ 
मतो (बाबा) किसीका कुनविगारीदरद॑मन्ददिर दया सबौर ॥ 
दुनिया छोकसो उल्टी करे । सत्यनाम सदा उच्चे ॥ 
सिक्ादेखि न किये फकीर । फकीर न ङे पुरानी लकीर॥ 
काफिर सो कुफराना करे । अर्ह खुदाय सो नारी डरे ॥ 
करं न वन्दगी पिरे दिवाना) गरम वाधि रिरे गेवाना ॥ 
बोट कुगोट सवे विप्षरवे। खून खराफातको द्रि बहवे ॥ 
दिल भ चोर कमर मे ककती । लोगन्‌ के घर माज रत्ती ॥ 
अर्ह के नामे बोरे खाना । सो किये सावि मुसर्माना ॥ 
गुसख्मान म॒सवे आप } सिदक सबृरी कमा पाक ॥ 
खडी नाड पडी न खाय । सो मसरमान्‌ षिदिश्तको जाय 
९ कध | > अआमिमान। ३ व्यभिचार नारी । __ 


२७ वोधसागर । ( ६९,९ ) 


करे, (क, (भ 


कृलप्रा पदे न आव बिहिस्त । हिरदे रहे पाप कीट 
हिन्दु यसलमां खुदाके बन्दे।हमतो योगी(किंसीका)न राखेछन्दे 
देषी देहरा मसीद मिनार । हमरे तो एक नाम अधार ॥ 
टाकील कौन उपर चे। पावन द्वे हाथ न गरटं॥ 
तहां न अभि पवन काडर। एेसा अल्खपुरुष (जिन्दपीर)काचरं 
चना पत्थर बनाइ्या दादाआदम कौ करनी॥ 
हमतो रै अरेख पुरुष निन्दा पीर की शरनी॥ 
मक्खी जाय बेधनमें परी । छनत छनत तादी गिरी॥ 
काजी यटना करे बिचार । मक्खी कियाबडा अर्हैकार ॥ 
मक्खी तो माये भखे । मक्वी तो सूजर भखे॥मक्वी तो हलर 
भके । मक्खी तो अदर भखे॥ मक्वी जायविगारे खाना । तकी 
न चले बादशाह परवाना॥ कोरा कलमा बहतेरा बोटे । 
खेर मिदर का खीसान खोरे ॥ मिदर न बटिदार खोरा । सैर 
न बाट अह्हका चोरा ॥अरस परस बीच समाना । मोम दि 
मोम दिर जाना॥ सिदके सो परि पहिचान । ददंमन्द्‌ दुरवेश 
बखना ॥ रहमत दं अुरशिद पीरको । जहमत सूम महसदको ॥ 
निश्वयपरिचे निमाज गुजारे ¦ अवणने्रको वैर निरे ॥ मुहम्मद 
मुरम्मद्‌ क्या करे । रान कलमा क्या पडे ॥ किधर किधर 
की राह बते । विनु गुर्‌ पीर राइ ना पवे॥ 
साखौ-दाजी गाजी दो युर चखा खोजो दस दवाजा | 
अलख पुरुष करं माथनवाओ हस विधि केरे निमाजा 
„ सभ साचे काजी, सचि लना वेद्‌ कुरान ॥ 
कहै कवीर आबसो सब आलम उपजाना।॥ हिन्दकाश्यि कीश्चसर 
माना॥राम रहीम बसे एकं थानामनको जाने सोई मोखान्‌॥ 
दरको जाने सोई द्रषेश्‌। हमतो वावा नेकी वदी सो न्यारा ॥ 
दुनिया मति कोड रवे दोप । हम तो करि द अकेठे दस्त ॥ 


(७००) काफिरबोध्‌ । २८ 


ताका सादेव म॒खा वस्त । मक्रवन्तका साहैबअकिर मन्द्‌ 
अकिलपन्द अकफिट सो जाना। मन यरीद दोस्ती दाना॥ 
सहर गदाह कौन यार । सिर खुरदनीं कोन यार ॥ 
बन्दी खनि कोन यार। तस्त बादशादी कौन यार॥ 
काया यार सिरि खदनी। दिल यार मार माहीं ॥ 
जीव यार, बन्दी खनि। मन यार तस्त बादशारी॥ 
मनलाल दिलखाललालपोतदार ) इमसादी दमसाहसाहपोतदार 
दत कवर सराह क वचन उचार्‌ विचर्‌ । 


अथा खन अउहम्मद्‌ अट पादशाहक प्रषाध्‌ | 

कृलिक कीमोक छिस रसम कौ चशमे । खदयर संयम्‌ 
कृरदम । ओज्‌द राह चकित करद्‌ | 
ओवरु-अङ्के पीर है । मन मुरीद है । तन शदीद्‌ ३ । असल 
गदाहं रे।तक्ुरं शमन दै । गुस्सा हराम दे । नपस शैतान दै। 
चोरी खानती दे । कवारी परीदी हे । अद्ष आदि है। बे 
आद्र कृम अप्त टै । राह पीर है । वेराह बेपीर दै । साच 
विहिश्त ह । श्रुढ दोजख्‌ ई । मोमदिर पाक है । संगदिर 
नापाक है । हिमं हैवान हे । बेहिसं वटी है ॥ 

लाइ टु हरकत रै । अचेत्तेगलाम है । असलजादे को सलाम 
है । कृतदीन जदेङ है । दाना जोहर ै। असली दोस्ती है। 
दाना शायर दै । बृञ्च महवृब है बन्द्गी कवल है । 
अस्छाह तरर है । आलम इह हे । साहिष बेहद है । यकीन 
मुसलमान हशर रोजा है । शमे सुत्रते।हमान अुसलमान ३ै। 
वेहेमान बेदीन हे। दिर दलील है । बँग बेल है। फकीरी 
सूरी दै । नामवृरी मक्घारी है। द्रोग द्रन्दहै। 

त समञ्चति | 


२९. वोधसागर । (७०१) 


अथं बन्द ॥ 
प्रथमबोलिये मूल बन्ध्‌ । दुजे बोलिय कम९ बन्ध्‌ । तीजे 


वास छगाट बन्ध्‌ ।पचतवं बाख्य दनभ वुन्दु)छटे बाद 


५ क 


शस्त बन्ध । सात्वं बोटियें सहस वन्ध । आघ्वाँ बोल्ियि 
अहढ हाथकी काया ।जाका ममं का विरले पाया ॥ मक्के हिसं 
मदीने छाया ओवर पीर हिन्द कोबर वीर यस्मान काया) 
मुसटमानकी काटी चचनी दिन्द्र के छेदे कान । बोरता जह 
नदी हिन्द्‌ नहीं मुसलमान । दादा आदम ने गाया । बडे बडे 
पीरन को फरमाया । खदने अटी पादशाह को चिताया | 
हिम्मते बन्दा मदद खुदाया । दुञा एकीरा रहम अल्लाह । 
कदम द्वेश रह बलाय. । दादा आदम मामा दौभा । मके 
मदीने मे चटा तावा । पहिटी रोटी फकीरको रवा । ना देवे 

रोरी तो टरटे कढवता एटे तवा । वैदी रहो मामा हेवा । कुफ़ 
खेले अपनी रावा । इतनी सवाल रतवनहाजी ने कष्य ! के 
कृवीर पीर को जानी । काफिर वोध सम्पूरण वानी ॥ 

दत न्रा कफर्वात्र भ्रम्‌ मजट समाप्न। 


फिरिश्ताका व्यान। 

३ ओवर फरिश्ता बसर दे । जैसे खुदाकी सुरत मूरत नरै 
आदि अन्त नही हे वेसे वसरकाभी कोई शूपरेख नरीह । 
खुदाने यह फरिश्ता सब जीवधासफे सग लगादियाहै ।जो 
ह्रएकको बतलाताहि कि; देख केर चलो गेकर मत खा ॥ 

२ दसरा फरिश्ता समञ कान )हं उसकंद्रारया खदा 
उपदृश करता है कि, मकदूद उरा) मरगूव ( भला ) आवाज 
ओर दोस्त दशमन की वात को सुनो जर समञ्चो । 
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१ नेन्रदी कणन्द्री | 


( ७०२) काफिरवोध । ३० 


तीसरा पिरिक्ता शामा ( ब्राणेन्द्रिय ) दे । यह्‌ पिरश्ता 

सगन्धि दुगन्पि को बतलाता ह । 

‰ चौथा पफिरिश्ता ठमरस ( स्पर्शेन ) हे जो कतलानाहं 
कृन्‌ ओर कोमल को । _ 

९ पचो फिरिदिता जायका (रसेन्द्री ) दे जो छः प्रकार 
के रसो का ज्ञान वतटातादै । ू 

६ छठा पिरिश्ता हाथदै जो हाथसे करने योग्य कामां 
को सिखाता दै! . 

७ सातर्वो फरिश्ता पर्वे है जो चलने फिरने को बताता । 

८ आवो फरिश्ता जघान (जिह्वा ) दै जो मखा आर बुरा 
वचन बोलने को सिखाता है। 

९ नवां फिर्ता आलातनाघ्रुछ (जनेन्दि) दैजो गूर 
त्याग करने ओर-संसार की बृद्धि करने का मागं बतलाता दे । 

१० दश्वा पिरिश्ता मेकञअद्‌ ( गदेन्दि ) दै जो शरीरके 
पलं को बदर निकालते । 


५40 # क 


११ ग्यारह फरिश्ता दि ( मन) इच्छा उत्पन्न 
करता है ओर राग दष करता है । दिख वह नही दै जिसको 
राक्षम माषा हारी लोग कवाष बनाकर खति है | 


४9 


१२. बारहवा फिरश्ता इदराक (चित) दै जो सदे पदार्था का 
{चनन कृरता हं । 


१३ तेरह पिरेशता अ्हकारदै जो जीवन की रक्षा कर 


तादे! 
१४ चोदहर्षौ फिरिरता अड ( ज्ञान )ह जिसे जिर 


केटते दं ओर जो सब के भेद को जानता हे ओर सको उप्‌ 
युक्त मामे वतटाता है। 


३१ वोधसरामर । (७०३) 


श, (ज 


२१९ पन्द्रहवा फरिश्ता शहवत्‌ (रजोगुण ) ई जिसका 
ब्रह्मा कर्ते द । 

३६ सोलह तमीज (सतोगुण) दै जो सत्य असत्य क| 
बिचार बतलताहि इसीको बिष्णु कहते 


भवी ®> कि 


१७ सतरहवफिरिश्ता गजब ( तमोधुण ) ई जो दखदाई 
पदार्थोसि रक्षा करताहे । इसी फो शिव कहते रं । 
इसी प्रकार पांच तत्व ओर सथं प्रकृति्यौ आदि संसार के 
सवं वस्तु फिरिश्तोहं ओर जिस प्रकार शरीर का राजी जीवै 
उसी प्रकार सबं जड चतन्य का स्वामी माहि हैजिसके 
शरणमे जनिमे अटल खलपरातत दोताहै | 
दत कृफरबाव्‌ । 
इति श्रीयोधमागगन्तमंत काफिरवोध नामक ठदशमम्त्रंगः | 
जात्‌च्य्‌ । 
काफि बोघ पुस्तक के प्रथम सजिटकी एकरी प्रति मरे 
याम्‌ दे । बहुत प्रयत करने परभी उसकी दृसरी प्रति न्‌ मिट 
सकी इस्‌ कारण जेमी प्रतिथी उसी के अनुसार दी रक्लाह।इस 
अन्थ्‌ म फारसी ओर अरबी शब्दों का बहुत प्रयोग कयां 
किन्तु यह अन्थ लिखा इ अश्जुद्ध इन्दी अक्षरोमें मिटै 
ओर दसरी प्रति न रहने तथा छपने कि शीता के क्ण मे 
कितने शब्द्‌ शुद्धस्न जान पडनेके कारण जो चटिया रह गयीं 
उनको दर करने के ल्यि प्रयतं कररदहाहू प्रयत सपर हो 
कृरने पर द्स्री आघ्राति म ठीक कर दिया जायया 
इ।त) 
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ह, सत्य्‌ पुरषायनमः। > 
25२, 1 1 ७ स्स 
(१ 

® ४९ 
अथ नचा कबव स्रग्‌ 
एकादशस्तरगः । 
श्म्िन्य सलतानवाच्‌ । 
<>“ <>'>-<-- 
मंगलाचरण-दौहा । 
जर अमर सत नाम दै, सजि दोक तम पुन | 
तासु चरण मन रमि रहहू, कमट भार जिमि गुज ॥ 


धर्मदास वचन~-चीपा । 


धर्मदास उठि विन्ती कये । सतयरु मोहि को ससुञ्चाये ॥ 
कैसे करिये तनिय संसारा । ताको समरथ कहो विचारा ॥ 
आगे भये बरख कै मीरा । माया सुख तनि भये फकीरा ॥ 
केही तिपि तिन तजि पादशाईं । सब वृतान्त कहो समञ्चाईं ॥ 
सतयर्‌ं वचन्‌ | 
कहं कवीर सने ध्मदासा । बरख मेद कटं तुम पासा ॥ 
वृरुख शहर एक नगर अनूपा । तह सुल्तान यक ज्ञान सरूपा॥ 
बादशाह शाहन सरदार । प्रेम प्रीति सन माहि विचार ॥ 
इत्रारीम अद्धम जेहि माना । राज मारि यक्ती जिन उना ॥ 
विरह उदी शाह मन माही । कारज अपना कीना चारी ॥ 
मनुषा जनम अमोटक पायी । एेसे तन पाइ खुदा मिरु जायी # 
जो यहि अवसर अहह न पाया) क्षण महँ विनशिजायगी काया॥ 
ेसी फिकर उठी मनमाई ! तव षट दर्शन लिये बुराई ॥ 





(७१०) सुखवानबोध । द 


पण्डित साधु सन्यासी अये । जोगी जंगम यती बुखये ॥ 
ज्ञानी ध्यानी सबके पीरा) काजी सस्टा सेख एरीरा ॥ 
सष मिलि मेष ज्ञड़ तहँ आयी । तिनसों बचन वृञ्चा अथांयी ॥ 
तहि शाह सब टेर सुनायी ।अस्लद रूप सहि देह दिखायी 
खुदा मिले कह कौन उपार । कोन राम अर्‌ कोन खुदाई ॥ 
एक खुदा यक ओर को होई । कारे भयो एक अस दो ॥ 
दोउ दीन मिहे को समश्चायी। दोमे साच केन रदरायी ॥ 
दोर कर जोड सबन सो केदेउ। बहत अधीन आप तहँ भयञ ॥ 
दीय अधीन तब शीस नवायी । सबसे बृष्ये मन चित लायी ॥ 
सब मिलि कहो खुदाई सन्देशा। मरे मनका मेरो अदेशा ॥ 
साहब बसे कौन से देशा । सो रहि बात को इखेशा ॥ 
दौ राह यह किनहि चलायी । किनवैङ्कण्ड विरिस्त बनायी ॥ 
एती सब मिलि को दिवाना । नातो दर करो कफराना ॥ 
बिन देखे सबही दिर धरदीं ।कान छिदाय अर्‌ खतना करदीं॥ 
हमरे दिका मेरो अदिशा । हम माने तुमरो उपदेशा ॥ 
न्द्‌ स्वे बैकुण्ठहि धवि । य॒सरमान विदश्च ठहर ॥ 
इनमे कहां खदा का बासा । विन देखे कीनो विश्वासा ॥ 
किनहु खुदाका घर नटि पाया ! शूठ अठ सब दन्द मचाया ॥ 
खुदाकी खबर न कोड बतादी ! सबको जडो कोरी मादी ॥ 
दोउ दीन यह किन भरमाया।खुदाकी खबर किनह्‌ नाहि पाया॥ 
साखी-दऊ दीन समञ्चावहू, मो मन वहत अन्देश ॥ 

कौन खुदा दो दीन रे, वसे कौन सो देश ॥ 

कोपे इ्रारीम तब, ये सब भरम सुखां ॥ 

खुदा भेद कोर नाके, डरो कोटर माहि ॥ 


७ बोधसामर । (७११ ) 
चोपा । 
चली जो बात दशो दिशि जायी। षट द्शनको साच रोका्यी ॥ 
इतनीबात काशी खनि पाह । तब उटि घाये आप गुसाहं ॥ 
जिन्दा रूप गुसाई कीना ! जाइ शाह को दशन दीना ॥ 
बैठे तस्त आप स॒लताना। जिन्दा दआसलामा कीना ॥ 
दोआ षलाम हमरीनहिं माना । माया के मद्‌ गै भटाना ॥ 
सुल्तान दवन । 
कहे सुल्तान सनो दसखेशा । जिन्दा रूप कोन को मेशा ॥ 
कहे से आये कौ तम जाओ । कौन काज इमरे घर आ ॥ 
हम प्रे जो खुदा की बानी ।इत्म अस्टाह्‌ की करो निश्ञानी 
कुदरत्‌ की कोड आदि बतवे । सोदे यशद पीर कदि \ 
हमरे दिर मेँ विरह बहु आया ।ख॒दा मिलन कोर नाहि बताया॥ 
जिन्दा वचन्‌ । 
जिन्दा कहे सनोरे भाई । षट दशेन तुम देह इुडाईं । 
तब हम तम सां ज्ञान करावें । संशय तुम्हरो सकट मिटावं ॥ 
षृट दशन को छोडि तमदेभो । जो चारो सो दमसो ठेओ ॥ 
अष जनि शंका मानो भाई। जो एशे सो द्रं बताह ॥ 
छुरुतान वचन 
कहे सुरुतान सुनो देशा । केसे मिट हमार अदेशा ॥ 
देसी बात कहो अधिकाईं । कया तुम दुसरे आय खुदाहं ॥ 
जिन्दा वचन । 
तव हम एक कला दिखलायी । भसा पास यक साख भरायी ॥ 
जब दरवेश भसा लगि जायी । भसा से यक वचन सुनायी ॥ 
मेसा कहै सचि दुर्वैशा । मानो शाह इनको उपदेशा ॥ 
यहि दुवश खुदा समजानो 1 इनसे कत्त ओर न मानो ॥ 


(७३२) पुरतानवोध । € 


स॒निके शाह अचम्भो मयञ । भसा साख सो केसे भरेउ ॥ 
यह तो पीर ओशेया आये । भस पास इन साख दिवाये ॥ 
शाह के दिर प्रतीति अस आयी । यह दुरेश खुद आय रहायी ॥ 
पट दरशन को बन्ध दछुडाये । बन्दी छोर करिकहि सबजाये ॥ 
साखी-बन्दीशोर कहाश्या; शहर बल्ख मंस्चार ॥ 
छट बन्ध सब भेष को, धन धन कृहे संसार ॥ 
च पइ । 
तब सुरुतान अपने मन जाना \ यह द्षैश अविगत टाना ॥ 
भेसा पास इन साख भरारी । यदतो गति आदम की नाहीं ॥ 
एती कटा जान जब पाये फिर जिन्दा से परछन कये ॥ 
सुरुतान वचन । 
कृहे सुतान सनो दर्वेशा । जिन्दा दूप कोनको मेशा ॥ 
कहँ से अये कहौं तुम जाओ । इतनी सनद करी ससुञ्ाभो॥ 
तुमही यशद पीर हमारा । हम अपने दिर कीन विचारा ॥ 
साखी-करौ से आये जिन्द्‌ जी; फेर कहा त॒म जावं ॥ 
हिन्द तुरक मे कोन हो, मोहि कदी समञ्चाव ॥ 
जिन्दा वचन-चोपाई । 

कहे दुर्वेश सनो रे भाई। जिन्दा शूप खुदाको आई ॥ 
अद्छाह आप सकल वटमादीं । दां दीन दोर राह चरां ॥ 
हम दौजखतनि विदिश्त को जये।सौपन एक चीज तोहिभाये॥ 
तुम हौ दीन दुनी सुल्ताना । राखो मिया सहं सहिदाना ॥ 
जवबतुमआञगि विदिश्तकेमादी । तबहम सूरं ठेव त॒म पादीं ॥ 
यदी काज तुमरे घर आये । मियो सुई धरो तुव ये ॥ 
दीन्‌ इनी के बादशाई कहाओ । इतनी सनद्‌ हमारी राओ ॥ 
सुई देव जव्‌ विदिश्त भञ्चारा । तवर हम मने साच तुम्हार ॥ 
दसकर शाह सइ कर रीना । सदस सुई का कोर तव दीना॥ 


९ बोधसागर । ( ७१३) 


सुरखुतान वचन्‌ । 
जा विहिश्तमानो विश्वासा । सहस्र अइ टना हम पासा ॥ 
सतगुरु वचन । 


इतनी मोषिि शाह सो कीना । तब तौ से पयाना दीना ॥ 

एक सु उन इम सो लीना । सदस सुहं का कोट तब दीना \ 

साखी-इतना कडि इम उठि चले, चानकं शाह ठगाय ॥ 
नीमशाम के वक्तं मे, जडी अदालत आय ॥ 

चोपाई । 

सवमिलि आय जड दरिखाना । वे आय तदं सुरुताना ॥ 

शाह के हाथ सुहं जब देखा । तब वजीर मन कीन विवेखा ॥ 

हाथ जोडिके विन्ती छवा कैसे सुई दाथ में आवा॥ 


वजीर कचन । 
केसे सहं हाथमे लीना) कारन कोन कहो हम चीना ॥ 
सुरुतान वचन । 


कदे ख॒रतान सुनो _ दीवाना । बन्दा अछा दिया सदिदाना ॥ 
दुरवेश एक यहं चलि आया । जिन या सुहं दीन हम पाया ॥ 


(० 


कृहा दुरेश विदिश्त दुम आव । तब या सुहं छेव तेहि ठव ॥ 
ठेसे वचन क्यो दुकेशा । सई हम देन कदी तेहि देशा ॥ 
एक सई हम उनसे टीना । सहस्च सुदेका कोट इम दीना ॥ 
इतना वचन कहे ंकताने । सुनत वचन विन्ती तिनं ठाने ॥ 
दीवान वचन । 
दीवान कंदे सुनो हो साई । सुद विदिस्त कौन विपि जाई॥ 
गाम परगना ओं उ्छुराई । सवदी धरा रहे यहि 2ई॥ 
तात मात॒ सुत सन्दर दारा । तन धन धाम सकर परिवारा॥ 
१ दीवान्‌ । 


( ७३९ ) सुतानबोध ¦ ३० 
अंत समयये काम न अव। आपु चिन्हे तव जिव सुख पावे 


जं लगि जग में दश्दिखादीं सो सव विनि जाय क्षण मादा 

जतन करे बहत सुख पे । सो तन जरे गड मिटि जवे॥ 

ठेसे कहि वजीर शिर नायो । कैसे सुह संगं रे जायो ॥ 

प॒मञ्चि देख अपने दिलमादीं । सुहं संम केन विपि जादी । 
सुरुतान इचन ¦ 

तव सुतान वचन अस कदं ¦ सुनो वजीर मता यक अहई ॥ 

उतना छशकर संगरे जायब । दृस्ती चार सो सइ भरायष । 


वजर्‌ केचन । 
हस्ती सुग चले नहि शाहा । खोज करो त॒म दिर्के माहा ॥ 


क 


ती घोडा मारु खजाना । यह सब संग चले न निदाना ॥ 
एतान वचन्‌ । 


शाद तवै अस वचन सुन । वेटि सुखपाट विदित को जा॥ 

लवं वासि मं स॒ह भगयी । यहि विधि सहे संग मम जायी ॥ 
दज्‌{र वचन्‌ । 

तव दिवान कर जोरे सुनावे । यई सुखपार कवर गि जावे॥ 

आगे कस तम करट सई । सो मोहि वचन्‌ कहो समञ्चाईे ॥ 
सुरखुतान वचन्‌ । 

आगे इम घोडे चाडे जाय  ठेइ जीन मे सूर भरायब्‌ ॥ 

अहो दिवान रेसे$ करिह । ले दखेशके आगे धरिहौं॥ 
वजीर वचन्‌ । 

सुना दिवान तवे ईसि दीना । दो कर जोर के विन्ती कीना॥ 

दादा बाबा तुम्हर रहेया। घोडे चटि कोड ना गेया॥. 

साखी-इतने मं संग नहिं चरे,सुनह शाह चित खाय्‌॥ 

यह्‌ बनृद्‌ दिनि चारदहैःसोमीसंगनजाय॥ 


२३१ भोधस्ागर ¦ ( ७१५ 


चोपाई । 
मनमें चकित शाह तब भयञ 1 ब्यूटी माया इम चित दयं 
सुई संग चरे नहि जाही। ब्टी राज पाट स्व शाही) 
सरस सई काका परसंगा । एके सहे चरे नहि सगा, 
अवतो खाना इम तव खव । जब जिन्दाक़ा दशन पतं ॥ 
इतना ज्ञान शाह घट आवा । जिन्दा द्रशको सुरति लगवा 
इवरारीम एमि मति उना राज माहि भक्ती जिन जाना ॥ 
साखी-जिन्दा जिन्दा रट लगी) हिरदय रहा समाय ॥ 
जो जिन्दा अवरकी मिरे; पृष्टं सब वर पाय 
चपा । 
फेसी रटना शाह तव लावा । जिन्दा मिरख्न भयो उरभावा ॥ 
बहुत दिविस रट लागी एसी । अगे कटं मयी गति जेसी । 
शाह कीन मन माहं विचारा । जिन्दा मिरे सो कोन प्रकारा॥ 
सव सिद्धन को खार इलायी । उनसे पृश्मो मति अस भाई ॥ 
जोई सिद्ध अजमत बतखं । उनसे खषर जिन्दाकी पावें ॥ 
जे शाह एसी मन गनी । लिये लाय सिद्ध सवध्यानी 
साखी-सद सिद्धनको टेरक, शाह्‌ किये सन्मान 
देर कृरामत सिद्ध मोहः तब मरो मन मान ॥ 


चोपाई 
सन्मुख शाह सिद्ध सब आनी । तबदी शाह केदे अस बानी ॥ 
सुरुतान्‌ वचन । 


अधिक प्यारे तमहो अष्टः को  कृगामातदिखलाओंअवहमको 


ना म तुम्दको बाधि बुला । ना तो वुम्हकेो छुरी मराञ॥ 
बद्ध बचन्‌ | 


तव. बोर सिद्ध चौरासी । हम हरिहर के आदिं उपासी ॥ 
निशे दिन राम नाम गुण गवे । कृरामात दिग इम नहिं जावे ॥ 
यह सुनि शाह बहत रिपियाना । इकम कीन सब बन्दीखाना ॥ 


( ७१६) पुरूतानबोध । १२ 


षुरतान वचन । 

तुम काफि अहाद्‌ ते दूजा । भृत प्रेत चित खये पूजा ॥ 
चक्ी टिम इनको वेग । निश दिनिइनसे नाज द्राओ॥ 
जो नहीं करामात तोहि दोह । क्यो कर सिद्ध कदाओं सोई ॥ 

सतगुरु बचन | 
वे सिद्ध सब चाकं चवे ।चित विस्मय सब हरिगुण गवे ॥ 
जास देखि महि आयी दाया । ततान शाहृद्रारचलिआया ॥ 
सोय मारा च्छी मादी । घूमहु सतर द्या करारी ॥ 
विदा सिद्ध मये हम भय शप्त । देख्यो आय शाके जपती ॥ 
कटा साह सों तिन्ह कर जोरी । चङ्क सब आपरि चरि दौर ॥ 

सद्तात्‌ वचन्‌ | 

सानि के शाह कैफ दिक आयी । कौन शख्श यहचक्कि चलायी 
वेगहि टडि का यहि वारा।च्कि चायो सो अछ्‌ प्यारा ॥ 

सतगुरु वचन । 
दृटत नगर थके दिल जबहीं । नहि पाये व्याकु चित तब ॥ 
जबहिं शाह चर्‌ लगन विचा । तम इम जीषदया उर धारा ॥ 
तुरति जांय तदां पग धारा ! शाके महन चटे गोहारा ॥ 
मईरु पर देखत फिरां चहं खटा । करो पुकार देरानो उंया ॥ 
साति के शाह कोधकरि घाये । कोन हमरि महपर आये ॥ 
कहो तुम कोन कां से आवा । कोन काज महलन पर धावा॥ 
तष दम कहा उट यक दृटा । दंत शि म अपनो उट ॥ 
बृहत अधीन ट हम भायो । खोजत उर महल पर आयो ॥ 
सुनिके ५५२ हसि दीन्हा । केसे ऊट महर्पर चीन्दा ॥ 
जंगल माहितेहि खोजो जाओ । केसे उट महर पर आ ॥ 
तब हम कहा सुनो तुम ज्ञाना । चे तस्त अस्छह किन जाना॥ 
शेीवक्च करो मन मार्ष । सत्य वचन धरो मन टहीं॥ 


१३ वोपस्रागर्‌ । (७१७) 


साखी-तख्त चटे किन पाइयाः; सुनो शाह सर्तान ॥ 
हरदम साहब याद्‌ करू, रचा जिन सकट जहान ॥ 

महर न अवि उर हमारा । तस्त उपर नहि अल्लाह निहार 

अर्खछाह तसख्त पर केसे पे । जँ खगि चट महँ गवं रहति ॥ 

जब तुम छोडो राज शरीरा । अल्लाह ख्खो तम अपनो पीरा 

खडो मान गुमान रे माई । अल्छाह शूप तवदी मिले जाई 

सुनत शह सन्यख ज आवा । तब जिन्दा से पन टवा ॥ 

सुटखतान्‌ वचन्‌ । 


न खूप कौन नाम तम्हाय । कदो अल्लाह मिरे कोन विचारा 
जिन्दा वचन । 

सचि दिले सुरति लमाओ । परेम प्रीति टखोटीन र्हा ॥ 
सुख संपति की करो न आशा । निशे दिन दीया प्रेम प्रकाशा ॥ 
मन अस्थिर करि सुरति लगाओ । तवरीदरश अल्लाह कोपाओ 
कहे कवीर खोजे सो पे । खोजत खोजत अलख खावें 

साखी-प्रेम प्रीति करि खोजिये, हियमे अपे ज्ञान ॥ 

जल्ख अद्छाह की खोजमे, जागत भये सुल्तान ॥ 

जिन ठंडा तिन पाय गहरे पानी पेठि॥ 

जो बोरा इबन उरा, रहा किनारे वेटि ॥ 

चोपा । 

जब कीन मन शाह अन्देशा ) नहि तहं ऊट नदी दुर्वेशा ॥ 
एसे बहुत दिन वीता भाई । काट कला षट्आन समाई ॥ 
बहुरि एक दिनि बरख मञ्चारा ) शाहके महटनमे पयु धारा ॥ 
नोरोजा सेके सुटखताना । गिलम विखछायवहदूबिधिजाना॥ 
महन मादी परैचे जायी । देखत फिर मदर चोपायी ॥ 
इव्राहीम अधम सुल्ताना । हमको देखत बहु रिसियाना ॥ 


( ७३८ ) सुरुतानबोध । १४ 


युट्तानं वचन्‌ । 

शाह त॒म कोन दै भाये । केहि कारण तुम महलन आये॥ 
जनद्‌ वचन्‌ । 

हप परदेशी दूर दिशारा । देखत फिर सराय बसौरा ॥ 
षृरतान बचन । 


शाह के यह महल हमारा । काँ सराय जो करइ बसारा ॥ 

जेहि महर दीरा जड़ा अपारा) तापर धुनी तुम केसे बारा ॥ 

अब त॒म जा शहर बाजरा। तश जाई करो सराय बसारा॥ 
जिन्दा वचन । 


कहे द्वेश सनो तुम ॒शाहा । करि विचार परखो दिर माहा 
महर तमारा त॒म करद पावा । करो खोज यह किन निमोवा ॥ 
महर `तम्हारो दोय न माई । तुम भी यरसाफिर बसो सराह ॥ 
सनो शाह तम चतुर सयाना । सुरति निरति रञ्च तुम ज्ञाना ॥ 
त बादशाह तुम आमे भय) महल न संग काहूके गय ॥ 
दादा बाबा तुम्हा रदिया। महल काहूके संग न गेया ॥ 
जो तुम थापा महर हमारा । अन्त कार सष टे घर बारा ॥ 
यह जग सकर सराय बसेरा । इनमे नाहि कोड करि केरा ॥ 
जहां के ताशं दटहिं धामा । यह्‌ सवदी दिनचार य॒कामा ॥ 
हरदम साहिब को पहिचानो । महर सराय एक करि जानो ॥ 
ज्ञान दष्ट दिम जब अवे । राज छोडि साहि गुण गवि ॥ 
साखी-ज्ञानं दृष्टि दिल आवहे, सब तनि दोय फकीर्‌ ॥ 
कहे कवीर सुरुतानसे ज्ञानक लगे तीर ॥ 
 र्गुनारननिर्बाह। 


> इस साख के आगे एक भति नीचे शिखे प्द र । किन्तु यँ इनका मेर न 
भिख्नेसेनोयमें हिरा है। 


१५ बोधसागर । ( ७१९ } 
चौपाई । 
यकं दिन शाह ज॒ चले शिकारा। चुनि चुनि साथ रीन्ह असारं 
छडे बाज पक्षी गहि आने । देखत शाह बहुत संख मने ॥ 
बहुविधि मारग करत करोखा । जई तंह फिर शिकारिन टोला ॥ 
वहत समय वीति जव गयञ । एक शिकार हाथ नाहि अयञ॥ 


चौ पाईं । 
जान दृष्टे जव दिहमं आही ! छेडयो राज पाट बादशाह ॥ 
होय फकीर जंगल्मे बसा ! खोदी रान तसख्तकी आसा ॥ 
शाह जो कटे जंगम नाई ।नगर की सव परना दहि आईं ॥ 
काजी पण्डित हेख मुखना । महत महावत गुखाम नफरना ॥ 
सेठ सेनापति पना आई । सबही धरे शाह की प ॥ 
प्रजा वचन । 
ठेस बातन करहु गुसाई । सबही रान भ्रष्ट होय नाई ॥ 
नो तुम तनो तस्त ओ रान्‌ । सब प्रनाका दीय अकड्‌.॥ 
सुल्तान वचन । 
नाश त्त निकट हम नवे । नहिं अपने हिर भार चर्व ॥ 
यह वादशाही हमसे नहिं होवे । कौन तस्त चटि दोनख जेवे ॥ 
हम छोडा तख्त बादशाही । पिरि संशय म्ह हम नहिं जाी॥ 
विना भाकते मुक्ति किन पायी ¦ रज क्रे सो दोनख जायी ॥ 
हमको आय मिरे यक साई ¦ वहि साहब सुञ्चको फरमाई ॥ 
मे अपराधी उन्‌ नाहं चीन्हा ।अध किच छँडि उन हमको दीन्हा ॥ 
अवतो करौं भै कौन उपार ¦ सार मञ्चके कस मिरिदै आई॥ 
परजा वचन । 

अब तुम चरो मह के माही । हम सवर्सेगतुम दाह गुसीही ॥ 
तुमको यँडि एको नहि नैह । सब मिलि सेग॒पयाना देहं ॥ 
संब मिकि रये मह ज्ञाय । शाह के मन शोच अपारा ॥ 
कैसे के निन्दाभे पाड । केष मे निव मुत्तडं॥ 
ठे श्रठ मिरु सब ससारा । दोजख्‌ कुंड म नाखन हारा ॥ 
साखी-बेर वेर हमको भिरे, नाम जिन्दा सो जाहि ॥ 
अभरापन यक सुरुतान्‌ है, सविधि मिरेगे आहि ॥ 





( ७२० सुरुत।नवोध । १६ 


तवै शाह बहत ॒रिसियाना । खोज शिकार हकम फरमाना ॥ 


क 


तवे शिकारी इहं दिशेषवे । पवें न शिकार मनरि पछतावें ॥ 


कि 


यहि विच टीला अस मह माई । सने धमनि तम चित्त लगाई ॥ 
हरिन एक जो कनक रंग देखा । हीरा रतन सणि जडे विशेखा ॥ 
देखि सरूप शाह लटचाई । यहि मिरगा कहं घेरो भाई ॥ 
आज्ञा पाइ चरे असवारा । घेरयो हिरण सेन मेञ्चारा ॥ 
कहे शाह जो मिरगा जाह । तमसे भिरगा लेहो माई॥ 
सेना सब मि रोकत भयञ 1 मिरगा भागि शाह तर गयञ ॥ 
शइ सब से तव्‌ कदे पुकारी । मिरगा मारे खार यहि बारी ॥ 
मिरगा संग स॒ुखतान अकेखा । नाहं कोई सेना नाह कोई चेखा 
छिन में मिरगा देखि छुपाना । तेदिं पीरे धावदि सुरुताना ॥ 
लागी प्यास शाह को भारी) महा मयानक बरहि मञ्चरी ॥ 
वट का वृक्ष तरह यक देखा । शीतल छाया बहुत विशखा ॥ 
मिला फकीर एक तह वासा । कुत्ता दोय रहै उन पासा ॥ 
शीतलकट्शा पानिहि भरिया । जापर विलियामठका घरिया॥ 
खोजत नीर शाह चङि आये। दआ सलाम करि वचन सुनाये\ 
सुखुतान वचन । 
कदे सलतान प्यास हि भारी । जात जान तुम लेह उवारी ॥ 
इन वचन्‌ । 
फकीर दुवेश काव । सुरति होय तो भरी पियं ॥ 
पियो शाह जल छियो निवासा । जिन्दे कीना अजब तमाशा ॥ 


९ दुर से आहू उसे भाया ननर । पर्हैवा उसपर शाह घोडा मार कर ॥ 
के वह अपने सवं से नुदा | परेद फरसेग तक उसके गया ॥ 
नाते नते हो गया आहू खडा) बाफसाहत अनिन अद्धम से कहा ॥ 
त्को इस सातिरनहीं पैदा किया! वहशियों पर्‌ ता करे जौरोनका ॥ 
है गरन्‌ ईनाद से तेरे कृ ओर। करनयत्‌ दिम अपने जप मौर ॥ 
वात्‌ यह कंकर वह॒ गायव॒होगया । नरश उसका शाह के दिषप्र॒हजा ॥ 


१७ बोधस्रागर । ( ७२१ } 


साखी-गाकर कादी आगिनसे, मिश्रीघ्रतदि मिलाय ॥ 
न्यामत धरी रिकाषमे, कृत्तामे कहे खाय ॥ 
चद । 
कुत्ता न्यामत खाय न माई । मारे दयेश कुत्ता के ताईं ॥ 
एसो चरित कीन दु्वेशा ।तबशादके मनम मयीअन्देशा। 
सुरुतान वचन्‌ । 
कदे शाह तुम सुनो दिवाना । यह पु जीव न्यामत कह जानः 
[जन्द वचन | 
कहे एकीर सुनो बे नादाना । जेषा दिया तेसादी खाना ॥ 
जोमे करे करतूत कमाहं । तेति देह धरि भुगते भाई ॥ 
याम फेर फार नरं हाीई। जो बोवे टुनिहै वह सोई ॥ 
सुटतान वचन्‌ 
दोय कर जोखि विन्ती कीन्हा । साहब तुमरी गति हम चीन्ह ॥४ 
अगम वानी कहे सम्चाई । आगे कौन हते यह साई ॥ 
ट्व वचन्‌ | 
तब दुर्वेश कहे समञ्ायी । सनो शाह तम मन वितलयी 
बलटखं शहर यक नगर रहाईं । तर्हैके दै यह दोनो राई ॥ 
इ्राहीम अहै यकं राजा । एक बाप अर्‌ दृजो आजा ॥ 
राज पाय कष्ठ भक्ति न कीना । ताते जन्म श्वान कों टीना ॥ 
१ यह जों शाह इवाहीम अद्धम साहेवके बाप दादे को वटवका बादज्ञाह रिख) 
यह बात इ} हास ओर विचार दाया एकदम निमृ टह्रता इं कयां,कि बरखक बादशाह 
शाह इवाहीम क बाप ददे नहीं थे बेरन इसके उत्य उनके पिता एक महान सत थ 
जो परम दिरागमान ओर्‌ एकतवास करने विये । शाह इवारीम की उस्पनि 
की कथा बहतदी रोचक ओर आश्चयं दायक रै । यहां स्थान भाव से नही दे सुकतः 


गुरु कील्रपा होगी तो कवीर साहब के नीवन चरित्र के सहित सुरुतान चरििभौ 
वृहत स्वरूप मं र्खिगे ! यहां दोनो कत्तोको बरख के बादशाह आर शाह इव्राह्मम 
छद 


( ७२२) सुतानबोध्‌ । १८ 


षुर्तान वचन्‌ । 
तब सुखतान करै सुव॒ साई । एक बातओर करी समञ्चायी ॥ 
दोय सखुटे दोय शान बंघाये । तीजा खटा क्यो खाल रदाये॥ 
दुवर्‌ वचन । 
कहे दुर्वेश सुनेरे भाई । याकी गतिरहि कदर समञ्चाई॥ 
द्राहीम नाम जेहि दोई। बरख शहर का राजा सो$ ॥ 
राज माहि बहत सुख करदं । भाव भक्ति नारीं मन धरि है ॥ 
विना बन्दगी जिन ष्ट देदीं । वे पनि जनम चान को लेह ॥ 
इसमे जड अनि के तादी । तबये तीनों रहं एक ठादी ॥ 
इतनी सन दवेशदि वाता । शाह्‌ के मन मं लागी घाता ॥ 
सुटतान्‌ वचन्‌ । 
सुनि सुतान अचम्भा मय । तब दुवेश हि छन लय ॥ 
रान योनि कस ष्टे साईं । ताका भेद कहो समञ्चाहं ॥ 
दुदेश वचन । 
कहे दवैश भक्ति जो करं । सो नर श्वान देह ना घरईं ॥ 
करे बन्दगी सादि कैरी । दया मिहिर की दशा जो हेरी॥ 
भेम प्रीति परमार्थ नीका । माया मोह जाने सब एीका 
सब सुख नामहि से रेखे । सो जिव श्रान जनम नहि पावे ॥ 
सुतान्‌ वचन । 
शाद कदे जो केह बचाईं। सो दुवैश सोच दै माई॥ 
स दुर्वेश खदा का वन्दा । शवान योनि का कटि फन्दा ॥ 
भद्धम को बाप दादा बताना बहुत ही मू है इस हैतुखे जाना जाता है कि, इस 
प्तक मे भी उत्तरोत्तर मिदवट होतीगयी है ओर मिलावर करने ब भी साधारण 
विचारके नान पठतेर्है। रेसी रेषी मिरावट नौर भटके कारण कदीरप॑थी 


साहित्य की बडी निन्दा होती दै । किन्तु बुद्धिमानों को विचार पूरवैकही इसे रहण 
त्याग करना चाहिये 1 


१९ वोधृस्रागर । ( ७२३ ) 


मन में शाहतब रेखा जाना । यहं दरवेश है खदा समाना ॥ 
बार बार मोहि आनि चिताई । सोई द्वश आपै साई ॥ 
तष अपने दिल कीन्ह विचारा । इनसे कारज दोय हमारा ॥ 
जो यह कहे सोई चित दीजे। इनक्‌। वचन मानि शिर लीजे.॥ 
इतना शाह मन करत अन्देशा । नहिं वँ कुत्ता नरि दुरैशा ॥ 
तवदि शाह मन कीन विचारा निश्चय ह यह सिजन हारा ॥ 
साखी -कदे शाह्‌ अधकी मिटे › पुरे मनकी आस ॥ 

कदम शिरे आवह पख्कं न दुं पाम्‌ ॥ 

चोपाई । 
बनते शाह नगर में जाई। मन जिन्दामेरहा ममाहं ॥ 
जिन्दा वचन्‌ 


गुप रूप तव शब्दं उचारा । इव्राहीम सुद वचन हमारा ॥ 
नाहक जिव तुम मारि उडाई । तेसा हार तुद्यारा भाई ॥ 
जाहि समय इजसइर रेह । महामर्यकर हप दिखिं इं ॥ 
हनि ह सुगदर धरि चोरी । ॐ अगिन तब बोरी बोरी ॥ 
ताहि समय पुनि करि हो रोरा! काम न अवेसेन करोर ॥ 
मारतपंछी दरद्‌ न आई । एक दिन एेसा तुम पर भाई ॥ 
तैन सनत सुराछेत मन मादीं। यपत भये पर्तने तादी ॥ 
कहे शाह खोजो तेहि जायी । जिन एेसी महि बात सुनायी ॥ 
खोजि थके पुनि युहि नदिं पये।मुरङिति शाह मवन चरि आये॥ 
तवहि शाइ मन ज्ञान्‌ समाना । जिन्दा वचन साच कर माना ॥ 
राज पारं सुख सम्पति देहा । यह सुब दीखत स्वप्र सनेदा ॥ 
ज्ञान दृष्टि दिले जब आदी । डे तस्त तबे बादशादी ॥ 

९ मुसरमानी धूर्मके विश्वास के अनुसार इनरईक एक रिता दै नो 
सव गेये आमा के शशै से अरग करते तव मृत्यु होती ३ । 


{ ७२४ ) एुखुतानबोध । २० 


होय फकीर जंगल कियो वासा! राज काज की डी आसा ॥ 
सबही लोग नगर के आये । आई शाह कै गे पाये ॥ 
काजी वजीर ओं शेखभुकाना । महत महावत नफर गरामा ॥ 
लगे सबही शाह के पाईं । सबही मिलि के विन्ती खाई॥ 
एसी बात न कीजे साई । तुम विन यह परजा दख पाई ॥ 
जो त॒म तस्त न वैञे राजा । सब परजा को होत अकाजा ॥ 
राजा से परजा सुख पवे । जदं तहां आनन्द रदवि॥ 
सुरुतान वचन । 
कहे सुतान सुनो रे माई । हमतो तस्त के निकट न जाई॥ 
ना हम पव तस्त प्र खें । ना अपने शिर भार चटवें ॥ 
अब हम तस्त न बेड आह । बैठे तस्त सो नरकरिं जाई ॥ 
अब हम राज तजी बादशादी । यम कौ मार सदी नरि जादी ॥ 
भक्ति विना जिव मुक्तिन पे । राज करे सो नरकं जपे ॥ 
हमको आज मिरे यक साईं । सो सादि एेसी फरमाई ॥ 
मे अपराधी उन्दन चीन्हा ।अध विचश्ेडिसो मोको दीना॥ 
अव इम करि दै कोन उपाई । वह अवसर सुञ्चको कब आई 
भजा बचन | 
प्रजा के यनो हो साई। अव तुम चलो महर के माई ॥ 
जो तुम राज जाड: षन जें । तो सव संग ठम्दारे रों ॥ 
साखी-यहां रहन को छोडि के, तुम सग करिह प्यान ॥ 
फेसे वचन प्रजा कहि, लये गृह सुरुतान ॥ 
च एरक 

जब आये शाह महल मँद्ारा । उदी बिरह मन माहि अपाय । 
अब म किंस बिे जिन्दा पाडं। उनबिनु होय न मोर बचाञ ॥ 
यह सव लोक अह ससारा । नरक कड मे डारनहारा ॥ 


२१ वोधस्ागर्‌ । ( ७२५ 


रेसी कषणा मयि दिर माही । जिन्दा मह मिरे केहि ठरीं ॥ 
भयीं शाह मन बिरह अपारा । जिन्दा जिन्दा करई प्रकारा ॥ 
साखी-उन वनमें भुञ्चको मिटे, नाम न दिया वताय ॥ 
इत्रादीम स॒रुतानको, भयो मिलन को माय॥ 
चोपादं । 


मृचित शाह यवन चरि आवा । मनम जिन्दा आनि बसावा ॥ 
थोडे दिन विरहा अधिकाई । एिरतो धरम जाल फेटाई 

माहि पनि राज तहँ खख पये । माया मोह देखि टल्चाये ॥ 
गया ज्ञान सुख म ख्पराना ।कार शाह वर आनि समाना ॥ 
उरघ्चे शाइ स्वाद्‌ सुख रंगा देखि रंग मन बहुत उम॑गा ॥ 
पुनि कष्ठ दिवस जो रेमे वीता । विसरे शाह अदाद की चिन्ता ॥ 
देसी चार देखि हम रादी । राज न छोड रोम मनमादी ॥ 
तब हमरूप जो कीन खवासा । जहि ते तस्त की खड आशा॥ 
जेसा जिव तेसा तन धारा । कोई विपि जिव उतार पारा ॥ 
चतुर सरेली रूप आपारा। शोमा अंग अंग अधि कारा॥ 
होय खवास वाग मे जायी । एर छाय रचि मेज विछायी ॥ 
बृह विपि पूरन सेज विवे । जहां शाई पौटन नितं जावे ॥ 
पेसहि करत बहुत दिन मय । तव हम एक अचम्भा किंयड॥ 
एक दिवस्‌ चित एेसी आयी । तारि सेज हम पोटे जायी ॥ 
हप खवासिन तहँ हम कीना । घडी एक पदी सुख टीना 

अये महर सेज दिग शाहा । पौटि सहेटी करे सुख खहा ॥ 
इब्रारीम देखत रिसियाना । मनमादीं वहते खिसियाना ॥ 
हमरी सेज आईं पोटाना । हमरी चासं तनिके नहि माना॥ 
हांक मारि तिंहि टेरि जगायी । देखत शाह मन क्रोध समायी 

शाहं कहे क्यों पोटी नारी । वन्यो कोध तव ताजन मारी ॥ 


( ७२६ ) सुरतानबोध ! २२ 


%&छन्द्‌-दकुम कीन शाह तन छीन राव ताजन माये ॥ 
ताहि पीछे शीस उतारो पकड भुजा फटकारिये ॥ 
मारन कगेड शाह तेरी खन इम कौतुकं किन्े ॥ 
दसी सदेटी रोवे नदीं जस्‌ अतिशय तेहि दीन्हे ॥ 

सोरढा-रञ्चे तेहि सुरुतान, म मारी तं क्यों ह॑सी॥ 
कहो सची सहि दान; कदो सत ना कुम्हलाय सुख ॥ 

चोपाई । 

बहत कोथ करि मारा जवदी । बहते ईंसी सहेटी तवही ॥ 

हसत सुलतान अचम्भा कीना ।निकट बुलाय प्रा तब रीना ॥ 

निकट बलाय आप सुताना ! वखश्यो च्रूक करयो जिवदाना 
सुरुतानवचन्‌ । 


यह तुम मोरि कहो समञ्चायी । मारत तोदि दसी क्योआयी ॥ 
सच सच बात कदो निःशंका । तुम जनि मानो हमारी शंका ॥ 
स॒हेटीव चन- चोपाई । 

तबहिं सहेटी करे बखाना । खनो शाह त॒म चतुर सुजाना ॥ 
एक घडी सुख हम जो रीना। ता कारण इतना इख दीना ॥ 

‰ इस छन्द ओर उसके नीचेके सोरटाका पुरानी परतिरयोमिं गन्ध भो नहीं हे।वरनभगिसे 
जो चौपाई चश है उसका उसरकी चोपाईके साथ सम्बन्ध है } यह छन्द ओर सोर 
किसी महात्माने वैराग के जोश म आकर छिखिमारा है किन्तु कविताकी कैसी मिश्च 
खसबकीहै उसकी बात पाठक छन्द ओर सोरठ से समञ्च जा्येगे । देखिये सोरठकेः 
अथम्‌ दनो चरण तेरह > मात्रासे पूरणं है ओर तीसरे चरणमें भी १३ मात्रा 
ओर चौथे मे पन्द्रह । कँ तकं करै इसी प्रकारसे उत्तरोत्तर भट्।चाय्येनिं प्रन्थोके 
विगाडनेम ठेस भागियाह कि, जिससे कवीरपन्धकी साहित्य मृतमाय हरदी । मृष 
सब अन्था के शोधन मं कसी २ कठिनाइयं उठानी पडती है मही नानाह तिस 
पर भी मुञ्ञे कटौ तक सफता हई है पाठक स्वयम समञ्च सक्ते है । वक्मान मेँ यद्यपि 
कुछ २ विदयाकी ओर छकाव क्वीरषन्थरयोकी होरही है तथापिं अभी तक दोचारी को 
छोड कर कोई भी ठेसा कवीरपेथी नहीं है नो अपना कटक ओर अपना विचार कवीर्‌ 


क, क 


साहब अथवा करवीर थी सात्यके के म्ये न येपताहौ । 

















२३ बोधसागर । (७२७) 


सदा सव॑दा जो सुख करई । तापर मार किती सो परई ॥ 
कहा कू मोहि रदी न जायी। ताकरण मोहि रोपी आयी ॥ 
उमर भरे सुख कीना एेसा । ताका हाल रहोयगा कैसा ॥ 
या कारण हसी इम शादहा । कीजे जो तुम्हरे दिर चाहा ॥ 
राज करइ बहृतं सुख पवे। तन ष्टे चौरासी जवे ॥ 
चोराशीमे है कष्र अपारा । बिना नाम नहि रोय उवारा॥ 
आखिर खाक रोयतन तेरा । वचन मानि टे यह अब मोरा॥ 
कहा तस्त शन्या सुख पाञ । राह खदा में चित्त गाओ ॥ 
देह मिलेगी खाक तुम्हारी । चतर सेली कंदे विचारी ॥ 
सांची राह गही तम॒ शाहा । जन्म पाय क्कु खगो लाहा॥ 
सतगुरु मिरे तो भेद बते । जाते जीव सक्षि घर पवि ॥ 
तहां जाय जिव करे अनन्दा। जनम जनम का मिरे सब फन्दा ॥ 
साखी सद्र मेद्‌ जो पाव, दोय मुक्ति घर बास ॥ 
जन्म मरन फन्दा मिटे, तब सुख पवे दास ॥ 
चोपा । 
वचन सुन्यो जव शाह स॒जाना । तब कडु दिर मे उपन्योज्ञाना।॥ 
तेरा वचन सही सयु नारी ।सब सुख छंडि अहाद्‌ चितधारी 
शाई विचार कीन मन तबदी।निकसि जारं जंगरखुविच अदी 
कटे सदेटी सय सुरुताना । दिम घरो अहाद्‌ को ध्याना 
जंगल वडा जेरी जिन देदी । हवा हिसे तच निज मति एदी ॥ 
नकी करो बदी त॒म शेँडो । दया मिहर दिल अपने माडो ॥ 
परमारथ पर सब कृ वारो । पाक जात अछ्छाई चित धारो॥ 
सुनत वचन लागा चितवाञ 1 शाह वचन सुनि लगे पाञ ॥ 
कहे सदेटी ज्ञान अपारा जो दिर धरो तो उतरो पारा॥ 
यह सखी भी परानी प्रतिरयमे नह है 1 


(७२८ ) सुखुतानवोध । १४ 


ॐसंनि कर शाह अचम्मा भयउ) देसोवचन कवरी निं कहेउ।॥ 
भयो ज्ञान शाह सनि बवानी । काट कटा फिर आनि समानी 
अंरुञ्चे शाह स्वाद सुख पायी । भयो मगन मन अति छ्ल्चायी 
साखी-सखी सदृटी संग लिय; करत रंग अरूराग ॥ 
विसरे ज्ञान विचार सब; मोह बान उर खाग॥ 
चोपाई । 


यक दिन शाह सेजदीं सोया । तोशक श्ल विच्छोना जोया ॥ 
देह उष्ण भइ अवसर तादी । नींद न अवे बहत सिसारी ॥ 
को सखि पखा पवन दुरावे । कोई चन्दन चपि अंग ख्गवे॥ 
तबहू नींद न अवे शाहा । बहू व्याक अति तन मइ दादा॥ 
एकं चरि तहां हम कीना । सखी रूप धारे दशैन दीना ॥ 
सुबुधि सखी जोरे दोई पाना । सुनिये एक अरज सुरख्ताना ॥ 
कृद वचन परमाथ जानो । सनत कोध जो दिर नहि आनो 
यह तन पाय बहत सुख कीना ! कवहू धनी नदीं दिर दीना ॥ 
जिन साहिव यह देह बनावा । तस्त सेज सुख राज करावा ॥ 
कोठा कोट अमीरी भारी। गज ओ तुरंग हरष संग नारी ॥ 
शसा साहि क्यों विसराये । रागरग चित अति हरषाये ॥ 
जब वह साहि कोप कराई । तेहि समय को हीय सहाई ॥ 
साखी-सादिव रन्न जेहि समयः देई विहिश्त कों वास ॥ 

मालिक मेरे पलक म; करई राज सुख नास्‌॥ 

चोपा । 
आखिर देदह मिरेगी खाका । सादिव नेह कारि होड पाका ॥ 
वचन सुनत्‌ चित गहब्र भयऊ । आस बहुत चक्षु ते गयञ॥ 


१ इस चैपृते ठेकर अगे निस चोपाई के अतमे इक प्रकारका षूरदियादै। 
वहं तक पुरानीरनियों नहीं है । 


२५ बोधसागर । ( ७२९ ) 


तबहि शाह्‌ दिर अपने जाना । नारी म अस होय न ज्ञाना ॥ 
यह तो य॒शिद मालिक मेरा । धरयो शूप इन नारी केरा ॥ 
तबहि शाह्‌ दिर माहि बिचारा । हम कारण इन यह तन घारा॥ 
जो यह के मानि शिर खीजे। जाते कारज अपना कने ॥ 
अष म वचन मानि शिर खे । चरण कमर मे मस्तक देड ॥ 
हम पुनि यपत भये तेहि थाना । देखत शाह बहत अङकटाना ॥ 
कहे शाह करी अस बाता । घाव अचानक किये सहि जाता 
कदु दिनि शाह विरमं रहे । बहृरि शाहदिल मोह सो गहे ॥ 
तव दिन एक शरान यक आवा । जाके शी माहि बड घावा ॥ 
कीन माथ देह मारे जाही ।कर बट करि व्याकुल तन्‌ तादी 
धान बिक डले चहँंओरा । आयो शाह ठिग तवबदी दोरा ॥ 
सखी सदेखी मारन धायी । शाह शान कलीन बुरायी ॥ 
कहे शान सुत शाह सुजाना । इदमहँ रहे बडे स॒रुताना ॥ 
सुख सम्पति पनि तिरिया रंगा ¦ जीव सतवे बहुत अस अगा ॥ 
सोना खूप कटक गज बाजा । अंत समय कोई अवे न काजा 
साखी-मातु पिता सुत बोँषव, ओरो दखहिनि नारि ॥ 

अतं समय सव विद्र यह शोभा दिनि चारि ॥ 

द ध „ चपा | 
प्यासे जट नगे पट दज! भूखे नाज मिहर दिल कीजे ॥ 
जैसी परी आपकदँ जानौ । तैसी सकल जीव पहिचानो ॥ 
हवा दिसं तन साधो माह । साधो पीर मिटे दचिताई॥ 
इतना कदी शवान उठि धाया । सखी सदेटी मोह रुगाया ॥ 


युनि हम कहा गेवकी वानी । सनहि शाह सह सखी सयानी 
आकाश कानी | 


यह्‌ नर नरकहि फेर बनाय । तुम तो वहूत नरक मन लाया 
सखी सहेटी काम न अवे । जबही धारि यम आनि सते 


( ७३०) सुषटतानबोध । २द 


तात मात सत नारि खजाना । काम न आवे सब विगाना ॥# 
डटे करं खुशामद तेरा । बाधे यम तब देख घनेरा॥ 
उठि अङकलाय शाह चित खागा। देखे नरि उपजे अनुरागा ॥ 
द्या मिहर चर आन समाना । छोड जीव घात अभिमाना ॥ 
वीर शाह के घटहि समायी । भूखे नगे सब दीन इटलायी ॥ 
मनमां कहे करो सो पीरा। जिनदिन्ह मोरी चेत शरीरा ॥ 
प्रेम विरह निशिदिन चित छागा। अक नाम सुमिरन अनुराग 
जेहि दिवस ष्टे मम जामा । ्रूडा सुख नरि अवि कामा ॥ 
यकं दिन शाह किये असवारी । बलख शदर देखा निरूवारी ॥ 
कह्वां देखो पीर सजाना । जिन मुहि कहा भद्‌ निवोना॥ 
डेरा सहित सखी रंग सेना । चरेबेगि चित नाहिन चैना ॥ 
बैठा एक उर ताज प्राना । पचे आप तहँ सुकुताना ॥ 
देखि ऊर दिर भये उदासा । येवे बहुत विकट धारि स्वासा॥ 
ठेसी गति यकं दिविस हमारी । अपने मनमें यही विचारी ॥ 
माया मोह अहै जंजाला। दिना चार का ञ्जू ख्याला॥ 
इन्रारीम कट्यो गोहराई । जाह सबे अपने चर भाहं ॥ 
%&छंद-गजसे उतरि ठे भये सबदिये भूषण डारिही ॥ 

चोला पदिर शिर ताज दे तव चे निधार्‌ दो ॥ 

सेना सकर विरुखित वदन सब करहि शौर सदेलिय॥ 

मम खबर ख्य को सखी शिर कूटि मरह सदेखियाँ ॥ 


सोरग-षेरि राह सव लोग, कोई न छोड शाको ॥ 
एेसे सबको सोग) पत्र मरे जिमि विकल जग॥ 

# पुरानी भतियोमे समस्त अरन्थभरमे छन्दका गन्धभी नहह किन्तु नथीमतियम य 
बेतकी छन्द्‌ कई भिरे । इसीभकार ते कई सोरे ओर दोहे ( साखी ) की भीपायाहे । 


(> भे कीन 


पुरानी पतिर्मे तो वह रदी नहह किन्त॒ नई प्रतियोमें एक दम बेतुक दँ । 


२७ कोधस्तागर । (७३१ ) 


छन्द्‌-कदे शाहको समञ्च दिर हमरी खबर को खेइगा ॥ 
सब माहि दाता सबन को सो सबन भक्षण देडगा॥ 
मांकेरेशिकंममें तदहं को खबर जग ेत है॥ 
जट थर है घर सकल पूरण जो जहौँ तह देत ३ ॥ 
सोरंग-साञ्च के मोरे एक हन; सुनत दिनि बीति गये ॥ 

शाहदिये नहि चेन पिले पहर उटि चले ॥ 

चच पए । 

निकटत शाह कोई नहिं जाना ।उखि चल्यो जंगल कं सुरुतान्‌ 
नंगे पारव पनही नाहे लीना । एसे शाह धनी दिर दीना ॥ 
स्वाद सलाह तजी सुख गेहा । राज पार जान्यो सब खेहा ॥ 

सासी-सोखह से सेख्या, तुरी अटारद लख ॥ 

साई तेरे कारणे, ओेडा शहर बरख ॥ 

चोपा । 

सकर गेडि के भये फकीरा । रुमे विरह बान गंभीरा ॥ 
पिव कारण तज्यो सव आशा जगत नेह तजि भ्ये उदासा ॥ 
शाह निपट बहतरि सु्कमारा तिन सुख तजि गद्य इःखपारा॥ 
वुधा लगे कोई जच नादी । गहि संतोष रहे मन मारीं ॥ 
छन्द-पोँव अरे पडि गये चलि पथ पग ॒यथह्रावहं ॥ 
कोई संग आगे पे नादी धूप लगे कुम्दलावई ॥ 
अघ्न बिना दिन तीन बीते हरष शोक नहि चित गृहे ॥ 
शाह निशे दिन अति बिरागी नाम अषिचल पदं चह ॥ 
१ पेट । २ वतमान के अथवा इ के थोडेदिन म्रथमके प्रम भक्त महात्माजकि 


विद्रत्ताके नमूने के स्यि यह सोरटा जेसाकानैसा क्खाहौ । 
३ पुरानी प्रतियों मे इसी सास से पुस्तक की समपि होती ह किन्तु इसके प्रथम 
बहुत कुछ विषय है सो इस पुस्तक मेँ अगे अवेगा इस नोट मे.इसं मिषय मे श्िशेष नही 


शिखा नासकता मन्थके अन्त म्‌'श्रन्थ विवेचन नामक हेडिगके नीचे हिला नायगा) 


( ७३२) सुरुतानबोष । २.८ 


सोरट-तब साहब क्कु दीन; शूखा सखा टकडा ॥ 
शीस नायके लीन, खरी कसैदी नामकी ॥ 
चोपाई । 
कृष भायो कष्ठ ओरहि दीना । मनम नाहं यनावन कीना ॥ 
जो मुख पांचो अमृत पावत । सो मुख सखा ट॒कडा खावत्‌ ॥ 
आसन वासन अभूषण नाना । सो सब तजे भूरि मनमाना ॥ 
जेहि छागी तिन ससी कीन्ह । कहे कबीर प्रेम मन चीन्हा ॥ 
गेम गरी अति सांकरि भाई । राई दशवां भाग रहाई॥ 
मन अहिरावत किंस षिथिजवे। षिररे संत कोई मारग पि ॥ 
साखी-प्रेम बन्ध अति इलेभ) सव कोई स्के न जाय॥ 
चटना मोम तुरग परः चटना पावक माय॥ 
छन्द-मिही सुहं को नाको जिपि तिमि इक मारग आनैया ॥ 
तादीते कोर ज्लीनि दोह कै प्रेम अगम गम जानिया ॥ 
जिन करि फना मरो आपको सो कह सुखको घामहो ॥ 
कृं कवीर आप जहां तहां नहि मित अराम हो ॥ 
सोरट-मन मर शाद उदास; कबहुकं दरश य पारो ॥ 
पुरदहि मोरी आसः प्रगट शूप जव देखि ॥ 
जवहि शाह घट विरद समायी । दोय कर जोरि के विन्ती खायी 
दीन दयार दया अब कीजे । अपना दशन मोको दीजे॥ 
शबद स्वूपरदिरूप छिपाओ । प्रकटशूप महिद्रश दिखा ॥ 
जब हम लगन शाह घट चीन्हा ।तब हम षप प्रकट तर कीन्हा॥ 
९ पुरामी यतियो मे यह चोपाई इस भकार है । त 
नारि रूप तुम ठेर छिपाई । पुष्प रूप धार दरश दिखाई ॥ 

ओर इसका सम्बन्ध उस कथासे हे नहा सहेर! बादशाहके सेनपर सोगथी है ओर 


उसे मार पडाहै। पर जब सीने बादश्ाहके समश्चाया हे तव बादशाह अपने मन्‌ 
` मं किचिमनेसरुगाहेकि। 


२९ बोधस्षागर्‌ । (७३३) 
धव्यो स्वकूप्‌ अंग उनियारा । जगमग ज्योति तेज चमकारा 
उठत्‌ सगन्ध अंग बहूताहे । परिमर बास मेके सब गहं ॥ 
बुत्‌ कान्ति दीसे उजियारा । देखि शाह भये इषं अपारा॥ 
तबही शाद चरण . ुपटाये । दइ कर जोरिके विन्तीलाये॥ 
धन्य भाग सुदि दशन दीना ।पतित जीव पावन कारे टीना॥ 
गे शाइ सतु कै चरना ।अब सहि राखो सादव शरना ॥ 
धन्य्‌ धन्य तुम आए साई । अपना भेद कहो समञ्ाईं ॥ 
कृं तुम रहा कति आयू । वह सब गम्य कृदो सम्चाय्‌ ॥ 
सादिव अपना नाम बताओ । अपना जानि जीव सुकतमओ॥ 
अवतो यह कला जानि दम पायी। साहिव हमको दरश दिखायी 
तुमषिनु दया. कुरे को एसा । जनम मरन का भट संसा । 
अव सहि सुरद भद्‌ बताओ । तम सादि हमबन्दा आओ ॥ 

_ कवर वचन्‌ काः 
कहे कृवीर सनां चित लाये । अमर्‌ कोकते हम चलि आये ॥ 
नाम कवीर हमारा दो । ईस उवारन आये सोहं ॥ 
चौपाई । 

रह सहे जान जपाया) नो दि धारा तो उतरो पारः ॥ 

ते शाह दिर अपने नाना) नारीमं अस होय न ज्ञाना ॥ 

यहतो ३ खुद सादिव मेर । धर रूप इन स्वासिन केरा ॥ 

त्रे शह दिर माहि वचाग। हम कारन इतना तन धाय ॥ 

यो यह के मानिसो छीन । जते कान अपनो कीजै ॥ 

जो मै वचन मानि शिर टँ! चरण कमर मेँ मस्तक देँ ॥ 

जै शह षट मेम समयी । दोयं कर नौरि उन्‌ विन्ती खायी ॥ 

धन्य भाग महि दषेन दीना । पतित जीव पावन कारे रीना ॥ 

शाह खगे रतगर के चरना । अव मुहि सादहिव राखो शरणा 

दीन दयार दया अव कीनि । अपना दर्शन मोक रीने॥ 

नाररूप्‌ तुम रेह छिपायी । पुरूष सूप धारे द्रङं दिखायी ॥ 

इसके आगे जो पराग प्रतिभं आयी है सो यतँ भी वही बात आयी ¦ 





(७३४ ) सुटतानबाध । ३० 


जो जिव माने शब्द हमारा । सो जिव उतरे भोज पारा ॥ 
तबही शाह भये आधीना । शिर रह चरण कमट मं दीना ॥ 
चरण पखारि चरणाम्रत टीन्दा) प्रेम माव सतर कर चीन्हा ॥ 
सुतान वचन । 
अव कीजे मम सादि काजा । जाति नहि छेडे यम राजा ॥ 
सोई नाम यहि देहु बतायी। जाति जीव अमर धर पायी ॥ 
कवर वचन्‌ । 
के केवीर सक्ति तब पावे । सुरति निरति ठे शब्द्‌ समावे॥ 
न्यनि ध्यानरहो रो टाई । अजपा जपो सदा दिर माई ॥ 
निधे दिन मवा अस्थिर रयखो।नाम अमीरस रसना चाखो ॥ 
नाम प्रताप युक्ति जिव पवि । जनम मरण कों दुःख मिरावे॥ 
गदौ नाम सत्यलोक सिधावो । तहां जाय बहते सुख पावो ॥ 
वहि घर हसा करई आनन्दा । काटे कमं कालको फन्दा ॥ 
हुषिधि शोभा रूप अनृपा । षोडश रवि सो ईैसको रूपा ॥ 
किया चहो तम अपनो काजो यम तृण तोरि आरती साजो॥ 
सहज चोका करि दीनो पाना । यम का बन्धन हृद्य उठाना ॥ 
अमर अकं जो परवाना पावे ।काल कला तजि रोक सिधावे॥ 
प्रथम पान प्रवाना लेड पीछे सारशब्द तेहि देईं ॥ 
तब सतगरुने अर्ख टखाया। करि परतीति परम पदपाया ॥ 
एेसी रहनी गहे जो कोई । सतर पद्‌ पवे नर सोई ॥ 
त्न मन धनका मोह बिसारे । सो हंसा सत्य ोक सिधारे ॥ 
सोरठा-शाह किये तन खाक; अपने पिवि के कारने॥ 
--- खाक मिली ये पाक, आद्मते भये ओषिया ॥ 
ॐ इस आधी चैीपाई तक तो पुरानी भरति के अनुसारंहे। इसके मथम नो गडबड 
वह वह रिप्पणिर्यो दारा दिखायी चकारह । अब यहां से जो गडबड सो नवीन परति की 
पाके पूरी हो नानेपर रेसी पूरके चिन्ह के साथ उसे भीर । 


३१ बोधस्ागर । ( ७३५ ) 


सुनो घमदास सुजान) शाह भये जीवन यक्त ॥ 
पद्‌ पाये निवन; शब्द्‌ परखि कत्री किये ॥ 
चपर । 
यरम्‌ दास चित अति हषाये । प्रथुखीला तुव वरणि न जाये॥ 
शाह काज पारं प्रथु रूपा । सखी नाम धर कटा अनूपा ॥ 
अमित कट जीवन्‌ सुखदाता । भव बूडत राखे शठ आता ॥ 
अघम उधारण नाम तुम्हारा । बहत जीव कीने भवपारा ॥ 
महा नेह त॒व चरण लगवा । यश रयो ओर परम पद यावा 
साखी-सत्य कषीर समरथ धनी, दो दीन के ईश॥ 
सुयश सुन्यो सुल्तान को, धर्मनि नायो शीश ॥ 
नवीन प्रतियोमे पुस्तक यहां आकर समाप्त दोतीहै किन्तु 
पुरानी प्रतियोमे ७३२-२८ पृष्टके पक्ति का आधी चोपाई 
५८ किया चहो तुम आपनो काजो' के अगि की बाणी उपग्र्त 
नवीन प्रतिसे एकदम विरुद नीचे छिखि अनुसार दै । 
ओर नवीन प्रति से पुरानी प्रतिके अंत कैएक समानन 
मिलने का कारण उसेप्ष्टठकी रिष्पणीमंदे दियाहै। ओर 
विशेष परतान्त पुस्तक की समाप्ति मंदेगे। 
चोपाई । 
किया चहो त॒म आषना काज । वम्हारो राज छडिदा आज्‌ ॥ 
सतश्‌ नाम गदो विश्वासा । जाते मिरत कालको आसा ॥ 
यहि सुनि शाह तस्त तव छाडा । प्रकरे ज्ञान हिया यण बाडा ॥ 
तब सतगुरु ने अख छ्खाया । केरी प्रतीति परम पद पाया ॥ 
सासी-सोखह से सदेखि्यो, तरी अगरह ठख ॥ 
साईं केरे कारणे, ॐेडा शहरखर्ख ॥ 
इति । 
९ यह सखी एक स्थानम जैसी जगयीहै। ` यह्‌ सखी एक स्थान म भरभी आगयी है । 





( ७३६ ) सुरुतानबोध । ३२ 


ग्न्य कक्चन्‌ | 

इस म्रन्थकी कड प्रतिर्यो मेरे पास उपस्थितं जिनभसे कोई 
पुरानी सौदष॑से अधिक की लिखी हृहभी द किन्तु पुरानी प्रति 
की अपेक्षा उत्तोत्तर २ जेसेदनवीन पुस्तक लिखी गयीहै सबमें 
कुछ वृद्धि ओर प्रसंगका उलट फेर ओर छन्दोभगका 
समवेश होता गया । नवीन प्रतिर्योके अन्तमें कईं पुस्तके 
सी किसी महात्मान अपना नाम लिखकर अपने 
को पुस्तकका कतां सिद्ध करना चाहाहै । चाहा तो सब कु है 
किन्तु छिखते टिखते दोहा आर सोरग मी शद नदीं छिख 
सकें । सबसे जो पुरानी प्रति मेरे पास मोजृदै वह नवीन 
सव प्रतियों से अधिक श॒ ओरेदीहै ओर उसका आरम्भमीं 
'बृलख शहर एक नगर अनूपा" से हाताहै ठीक उसके उल्टा 
नवीन प्रतियोंका आरम्भ ““वमेदास उठि विन्ती खाई" से 
ताहे । इसी प्रकार से पुरानी प्रतियोकोअपेक्षा नवीन प्रतियों 
के मध्य मध्यमे आधेक कथाएं इतनी मिखायी गयी किः 
पुस्तक उवट हागयीह । इतनीदही नदी हे किं; विषय बटाया 
गयाहि किन्त साथरी साथ थोडे २ वचन किसी मे.एकं दोहा 
किसी मे एक छंद (जो सब अशुद्ध दँ ) वटाकर बढाने वाले 
महाशय मन्थ के कतां बनगये दँ । यथपि भने इस पुस्तक 
को सब प्रतियोके अनुसार ठीक करदियाहै तथपि जहां २ 
विषयोका उलट फेर अथवा घटाव बटाव हहे वहां टिप्पणीं 
देदीदै । इस मन्थकी पुरानी प्रतिमे कवीर पैथकी अन्य अन्था 
के समान किसी कतांका नामतो है-नदीं किन्तु नवीन 
प्रतियों म कहं कतांओंका नाम है इससे किसी एक कताका 
नाम निश्चय करने मे अशक्ति होकर मेने किसीका नाम 


३३ बोधसागर । ( ७२३७ ) 


शै $ ऋणः क 


नहीं दिया है आर यथाथ म ददी यरीवात फि कवीरपथ कां 
जेसी ओर पुस्तकों मे कतां कानाम नहीं दै किन्तु वह 
कवीरपथी पुस्तक कदटाती है ओर कृवीर साहिब तथा धम 
दास साहवके सम्बाद्‌ मे छिखी गयी ॥ 

इस पुस्तकं के अतिरिक्त ओर भी नि्भ॑यज्ञान आदि अनक 
पुस्तकों म सुल्तान इवारीम अद्धम के विषय मं बहुत छ 
वात आयी हे जिनमें परस्पर वहुतदी भद्‌ ह ओर कितने विषय 
एेसदैजोएकमंद ओर दृसरे म नदींदै । इसकारण शाह 
इत्रादीम अद्म सहिव का वृतान्त ग्यम संक्षेप लिखदेता्ह 
क्योकि विस्तारसे लिखने फे ल्व एक स्वतंत्र पुस्तक लिखने- 
का विचारे । 

पुटतान शाह इत्राहम अरम सादिका 
सक्षप चार 
उत्पति । 

इस सुल्तान इत्राहीम शाह कं पिताका नाम अद्धूम शाद 
था आप्‌ संसार त्यागी फकीर थे । अपनी फकीरी आर तप- 
स्यामे परथ । वस्ती से सदा अलग रहतथ । प्रारन्पि से जो 
कृन्द्‌; मूल, फ अथवा नाज मिट जाता था उसी पर अपना 
समय विततेथे किन्त॒ कभी एक स्थान मं जम कर नहीं रते 
थ्‌ ¦ कभी उनने दर नहीं वाधा । कामी फि; 
साखी-बहता पानी निमला, बन्धागन्दा होय। 

साधू जन रमते भर, दागन टे कोय ॥ 

कुछ समय तक तो ठसेही निःसंग फिरतेरहे । फिरत फिरते 
एक बार वल्ख शहर मे पहुचे । वदसे के ल्थि तो शहर से दूरं 
उन्होने जग मं निय किया किन्तु नित्य शहर मे फिरने कं 


ठ 


( ७३८ ) सुटतानव्रोध्‌ । ३४ 


स्यि जाया करते । एक दिन्‌ संयोगसे बरख के बादशादकी 
लड़की को देख छिया।अबतो ज्ञानध्यान सव वराग भूकगया। 
उस शादजादी पर उनका मन एसा आरक्त हभ कि! उसी 
के विरह म दिन रात करने रगे । अन्त मं उसके मिलने का 
को उपाय न देख कर स्वयम्‌ उन्दं न बादशाह के पास जा- 
केर अपने विवाह के लिये प्राना की । उनकी पाथना को 
सुनकर बादशाह तो सन्न हो गया । व्ह शोचने लगा ५ किः एसे 
फकीर भीख मांगते को कन्या देकर उसे दुख सागरम इवाना 
ह। बादशाहने एेसा मनद मन विचार तो किया किन्तु आस्ति 
क्‌ होने के करणसे दरवेश की बददुआ ( शाप ) से डरकर कुछ 
योल नहीं सका ओर उसने दूसरे दिन फिरउन्डे आनेको कदा। 
उमके चले जाने प्र बादशाह ओर वजीर ने परस्पपर विचार 
करे अद्धमशाह कोय देनैका उपाय निश्चय किया ओर जव 
नियूत समय पर अद्धमशाह बादशादके पास पटच तव वजीरने 
उनसे कहा छ, शाहजादीने अपने विवारके लिये यह्‌ प्रतिज्ञा 
कहै कि.नमूनेके अयसार जो कोड दसरा मोती े आवेग 
उसीके साथ व्ह विवाद करेगी। अद्दमशादने वजीरको बृहत कुद 
सम्चाया बुद्चाया गिडगिडाये रोये कपे किन्तु वजीरने एकमभी 
न मानी । अन्तमं वजीरसे शपथपवेक वचनं लेकर वह मोतीकी 
खोज करनेको निकटे ओर दोवषंतक देश २ नगर २ मर 
भ्टकृते फिरे अन्तम यद सुनकर्‌ कि मोती खारे समुद्रम उत्तपत् 
होतादे खारे सथुद्रके किनारे पटच वहां पहुंचकर उन्होने अप- 
न खप्परसे &५< पानी भरकर रेतम फकना अरम्म किया, इसप्रका- 
रसे पानी पेकते पफेकते जब उन्दं चालीस ` दिन बीत गये तव्‌ 
परम दया सत्यपुरुषकी आज्ञासे स्वर्‌ उनके निकट समुद्र 
तटपर पहुंचे । वहां पहुंचकर सद्ररुने अद्यमशाहसे प्रछा कि, 


३५ बोधसाग्र 1 ( ७३९ )} 


हे माहं त्‌ यद्‌ क्या कररहा है ! समुद्रके पानीको उलचनेये 
तुद्य क्या लामेहै ! अद्धमशाह तो अपने काममें एसे मथथ कि, 
उन्हे कुमी सुधि नरी इहं कि; कोन युञ्चमे क्या पृछतादे । 
जव सद्ररने कदंबार पृछा ओर निकट जाकर उन्हे सचेत कर- 
के कृटा किं) तुञ्चै जो चाहिये मुञ्चसे कद्‌ तगदी ल्यि सत्यपरः 
पने युद्धे तरे पास भजादे।सद्ररूकी इतनी वातको सुनकर अद्म- 
शाहको कुछ चेन इ आ ओर उन्होने अपना सव वृतान्त आदिमे 
अन्ततक सुनाकर सद्ररूसे कडा कियदि सत्यपुरुषने कृपाकी 
हे ओर आप मेरे दखको द्र कम्नेके छ्य आये तव सञ्चको 
वैसाही मोती जेसा शाहजादीने मागार दीजिये । अदमशाहकी 
एसी इच्छको सुनकर सद्ररने उन्दे समञ्चाया कि, त्‌ उस सच्चे 
साटिवका भजन कर जिसने तद्ये ओर शादजादी दोनोको उत्यत्र 
कियहि । सद्ररूने वहत ऊ ज्ञान अर विवेक वेगगका अद्धम्‌ 
शाहको उपदेश क्रिया किन्तु उन्होने एकमी नदी माना 
वृरन्‌ उलटकर उनने उत्तर दिया कि, मतो मोतीका मिलना 
ओर शहाजादीसे विवाह करनादी परम भजन समद्यताहू मुञ्च 
दूसरेसे कछ सम्बन्ध नरी है" ! . 
फिरसद्रर्ने कहा समुद्रका पानी त्‌ क्यों उलचता है! तव अद्म 
शाह्‌ ने उत्तर दिया किईइसी प्रकार से उल चते उलचते समुद्रको 
सुखा दगा ओर समुद्र के मुखनपर मोती टेकर जाञ्गा तब 
शाहजादीसे विवाह करूंगा । सद्ररुने द॑सकर कदा कि, मला 
यह कव सम्भवे कि, तेरे उलचनेसे समुद्र सख जये ओर तू 
मोती पावे अद्म शाने उत्तर दिया कि) सपुद्रसूखे यान 
सूखे जव तक दुममें महै तवतक मे अपने कामसे पीन 
पिंगा । इतना ककर उनने कदा यदि सत्य पुरुषने आपको 


(७९० ) सुरतानबोध । ३६ 


भेरा दुख दूर करनेको भजे तो आप सुञ्चे उसी जाडकं मोती 
दीजिये ! 

जव सुद्ररने देखा कि? अद्मशाह अपने निश्वयसे नह 
टला ओर उसको मोतीके सिवाय ठस कुछ नरी सुद्चता 
ह तब सद्ररने कदा किदे अद्धमशाद्‌ आंख बन्दकर । स्वरु फा 
आज्ञाको पाकर अद्मशाह आंख बन्द्‌ करके अन्तरम सद्वु 
का ध्यान करने ले । उधर तो वह ध्यान्‌मं मस्तथे इधर सद ` 
सकी आज्ञा पाकर समुद्रने ठहर मारा ओर हजारों सीप रेतमे 
डा गया । छहरके इटजानेपर जब अद्धमशाहने अख 
खोली तब क्या देखा कि, सहसरं मोतीके सपिंका देर 
लगि । मोतियोका देर तोपड़ाहै किन्तु सद्ररका पता नदीं ३ै। 
फिरतो अद्मशाहने मोती देखना आरम्भ किया । देखते २ ` 
वह्‌ एसे आध्यंमें पंसे कि, उन्दे यद निच्वय करना किनि 
टोगया कि, किसको लवे ओर किसको न सेवं । अन्तमं 
चार्लीस बडे २ मोती चुनकर अपने कमरमें रक्षापवेक बौधकर 
रवाना इए । | 

चरते २ कछ दिनोमे जब बर्खमें पहुचं तव सीधे धड 
धडति इए वादशाहकी कचदहरगामे पटच । उस समय बादशाह 
की केचह्री लगी इदैथी । इनके पहुचतेदी बादशाह ओर 
वजीर दोनोकी हटि उनपर पड़ी । देखते दी वजीर आग बगोखा 
बन गया । वजीरके कोधकरनेका कारण यह था किं) जिस्‌ 
समय अद्वमशाई ओर वजीरसे इस वात की प्रतिज्ञा इदेथी 
कि, मोती लेकर आनेपर शाहजादीसे उनका विवाह करा 
दिया जायगा, उसी समय वजीरने अद्धमशादसे एेसी भ्रतिज्ञा 
लीथी कि यदि मोतीत्मनटासकोतो बलख शहरमें फिर 


३७ बोधसागर । ( ७४१) 


दवारा नदी आना । ओर यदि आओ तो तम्हारी गदन मामी 
जाय । वजीरको अद्वमशाहसे स एसी प्रतिज्ञा खेनेका यह आशय 
था कि) अद्धमशाह जेमे फकीरको न मोती मिलेगा न उह फिर 
आयगा ओर न उसका विवाह शाहजादीसे होगा । यदै कारण 
धा किं, अद्यमशाहको देखतेदी वजीरने कोष करके कहा कि 
ञओ अद्म ! त्‌ अपनी प्रतिज्ञाको मृलकर फिर यहां आयाहे 
इस कारण प्रतिज्ञाके अद्धसार तरा शिर घडसे अलग क्रिया 
जायगा । वजीरके अह॑कार भरे वचनको सुनकर अद्धमशाहने 
कहा ओ बेखबर ठञ्च क्या खवरंहे कि, प्रभुने तेरे नमूनेके 
मातीसे भी बटकर बहू मूल्य इतने मोती युको दिदं कि; 
जितना तेरे संकल्प मं भी नही आ सकता । म्रभुने तो वहत 
दियेये किन्त॒ भने चाटीस चुनकर टेलियि । अद्धमशारने 
इतना कहकर अपनी ओटीमे चाटीसो मोती निकालकर 
बदशाह्के मसनद्पर्‌ गिनके पंक्ति लगाकर रख दिय ॥ 
मोतियोके निकलतदी चाय ओग उसके प्रकाश फैल गया 
[हरियों ओर पएरखियोसे आश्चयं में आक्र अवाक गदने के 
अतिरिक्तं छ न बन पडा । बादशाहकी तो बुदिदी विकिनिन 
ररी उह शोचने खगा कि; अवतो अवश्य शाहजादीका विवाह 
इसके साथ कर्देना पडगा । अन्तम बादशाह ने तो यह नियं 
किया कि) अब शादजादी का विवाह उसी फकीरसे कर देना 
अच्छादैकिन्तुराजदषार काकामह। राजनीति के नियमात्‌ 
र बादशाह एकान्तम जाकर अपने वजीर ओर-पारवारोमे 
इस विषयमे विचार करने रगा कि; शाहजादीको अद्मशाहसे 
विवाहना चादिये कि नहीं, उस समय उसी वजीरने जिसने प्र- 


व न 


थम बार प्रतिज्ञा कराकर अद्धमशादहको मोती खनेकेलिये मेज 


(७४२) सुरुतानबोध्‌ । ३८ 
था उस समय भी विघ्र डालनेके लिय कहना आरम्भ किया । 


पू्टी फिर शाहने वजरिसे सराह । 

सव॒ सगीरां कवीरोसे सलाह ॥ 

जो किं ओवलमं हृआथा नेशजन । 

फिर हआ इस प्रकारका वह वेखष्ुन्‌ ॥ 

उक्दसे माना इ फिर वह वजीर । 

क्योकि था हर अमरमें शहका मशीर ॥ 

हीखाव इनत व्यं करने लगा 

नुक्ता ओं एव उनके अर्या करने खगा ॥ 

कुव छ उसने क्यि फ्से बयौँ। 

टोगया खामोश वह शहे जह॥ 
उसवजीरफित्नेजोनेपफिरकदा । आपघरमहजियेरोनकफिजा ॥ 
अहदओपिर्मोञ्चसेदेद्वैशका । आपञअन्देशानकीनेष्खजरा ॥ 
सोपिये यह काममेरीरायपर । खाइयेदिटमेन्छष्वौणाखतर ॥ 
याद्‌ रखियेआपयदमेरीरहर्दासि । इसकेहैतावाकोहजित्रेखबीस ॥ 
कृअरसेद्रियकेगोतामारकर । खादियेैरसनेयह नादिरगोहर ॥ 
यहकरामतपरनरी इसकीदलीलहैवनाबटडसकीेशदेजटीटः॥ 
एसेमरवादीद्वरनःयहफकीर } खाताक्योकररेशदेआफाकमीर।॥ 
देनजरवन्दोमें भ यददस्तगाह । ग्दैःनानको बना देतेहे माह ॥ 
योकियादेदसनेयहमकरोदगल।पासईसकेदैकोरसिफर्लभमट ॥ 
सगरजानिससेआतिहोनजर । खत्ककी्ओंखोमेताविन्दःगोहर ॥ 
यहजोयोरोशनतरअज्ञ खुद । यदबनावटदीके मरवारीदर ॥ 
मोतियामेयहदरखशानीकरौँ । यहचमकयंहनूरजफशानीकसं ॥ 
अवष्छहसकोनसमञ्चेजन्नबद्‌ । ूरताविन्दःैमदंमकीखेरद ॥ 
सुञ्चको आता नजरउसनूरसे । मकरवहीखाहईसगदाकादूरसे ॥ 


३९ वोधस्षागर । ( ७४३) 


सादिकिवरहकेरेयदकोटेलवीव । हैव्यानेआदमीसिहेरेअजीष ॥ 
बादशादसनकरयदहतकरीयजीर । दोगयादामेतवहूममेअसीर ॥ 
करकेआखिरकारतफवीज्वजीर । वादशाहघरमेह॒आरोनकपजीरं 

हगया उससेकितमुखतारे । नेकवबदकादसकतुद्यपरारंर ॥ 
ठेकबदअहदी है इन्दटाहवद । है नतीजा एे खेरद आगाद वद्‌ ॥ 
कीजियोङ्छतद्वीरषेसीवजीर । तंगजिससेदोनयहमदेफकीर ॥ 
घरमे अपनेवादशाहदाखिलहआरदगयारसकावजीर भौरवदहगदं 

इस्‌ प्रकारसे बादशाहको समघ्चा बद्चाकर वजीरने महल 
भेजादिया । अब अद्धमशाह ओर वजीर रह गये तव वजीरने 
अद्धमशादसे कहा- 

उसको घमकाकर ल्गाकहने वजीर । 
क्या इआहे तुञ्चको एे मरदं कफर ॥ 

तूजो यों युस्ताखेकरतोहकटाम।वरमरटेताहेशदजादीकानाम) 
तुञ्कोदेश्खअङ्कभी एे वेदया । शदजादीवहदेतृमुफलिस गदा ॥ 
नाम॒ शहजादीका गरत्रूने लिया । होगाहरहखन्दतेराजदा ॥ 
कारक्र तेगोसे म तेरीजब । दारपरखीचगा तुद्यको बेयुमा ॥ 
जिस्तगरचदितोइश्तगफार कर । इसख्याटेखामसेअपनेगुजः॥ 

वजीरकी धमकी ओर विश्वासघातकी बातकों सुनकर 
अद्यमशाह बहुतही दुःखी इए ओर फिर अपनेको संभारकरं 
वजीरसे कटने लगे- 
जबसनीअद्मनेउसकीगुपतम्‌। वोरणिविदअहदनासंजीदःखु ॥ 
भूलतादैरसखुदायपाकको । जिसने यद्‌ रुत्वः दिया खाकको॥ 
तूनेवहजामिनदियाथादरम्याजिससेकायमेदजमीनोआसम ॥ 
अषिमि दामा व दारायनह।कादिर सुतरं श शाहन शा 


गुखजार इव्रादीमसे । 


( ७५९) सुकतानगोष्‌ । ० 


क्याहुएवहअददौपिमा एे वजीर । कोटो एकररिरै्मोणिवजीर ॥ 
अहदकरतेदैवफाअपनाकरीम।किज्वववबद्‌अहदीरैकिरदारेरईम । 
उक्द्रसकागरमुद्चसेकरनानथा । अहदक्योतनेकियाएेबेवफा ॥ 

अद्धम शाहने वजीरसे कहा यदि तुञ्चको अपनी प्रतिज्ञा परी 
करनीदी नदी थी तो तूने सद्चसे पतिज्ञा करके ओर सुद्से प्रतिज्ञा 
करके दोवषे तक सुच क्यों भटकाया। देख तने ईश्वरको साक्षी 
रखकर प्रतिज्ञा की ओर करायीथी अव विश्वासचात मतकरं 
इस विश्वासघातकाफल अच्छा न रोगा । देख ! आज उच्च पदवी 
को पहुंचा तो फकीरों ओर दीन दुखिर्योको इस प्रकार दुःखं 
देतां, विचारकर ! किसीका अभिमन्‌ आजतक नहीं रहाहै । 
इस संसारम आकर मायाके चमक दमकमें पडकर जिस 
जिसने गवे किया सवका गवं टटोह किसीक। गवेभी रहा 
नरीं दे ! अब त्‌ विश्वासघात मत कर ओर जिस प्रकार भने 
अपनी परतिज्ञा पूरी कीर उसी प्रकार तूभी अपना वचन रख । 
इर्सधिकारसे परस्पर अनेक प्रकारकी नोक अओंककी वातं होनेके 
पशात वजीर बहुत कोषित इ ओर उसने अपने नोकरों 
को आज्ञादी कि, अद्वमशाहको इतना मारो कि, यंह जीता 
न बचे । फिर क्याथा वजीरकी आज्ञाको पाकर निद॑यी नकर 
चारों ओरसे टूट पड । किसीने ख्कडी उठायी तो किसीनि 
कोडा लिया । संक्षेपतः यह कि, जिसको जो मिखा उसने 
वरी टे लिया ओर चारों ओससे अद्मशाहके उपर मार पडने 
लगी । अन्तमं जब वह एकं दम अचेत होगये शवासोच्गसं 
की क्रिया सुकं गयी जब मारनेवाखेनि समञ्च लिया कि, वह 
मरगयाहे तव वजीरकी आज्ञासे वस्तीसे दूर जंगरमें डार अये 

इयर अद्धमशाहकी यह गति हृदं उधर बादशादकी बेटीक 


३ बोधसागर । ( ७४५} 


ददयमें शूर उड ओर उस्‌ ददने थोडीदी देम रसा वल 
पकडा कि; हजार वैय ओग उपाय करनेवालोके रहते 
इएभी शाहजादी को कुक आराम नदीं इआ । तीन चारं 
घडीमे वह मरगयीं । अव क्या था बलख शहर म हाहा 
कार्‌ मचगया । शाकने आकर समस्त नगर मं निवाम्‌ 
किया । यदि उस समयके शोकका वणन छिखिने लग 
जार तो एक दूसरी ओर बडी पुस्तक षन जयि इस कारण 
संक्षपमें टिखना यहे कि, बादशाहको सिवाय इस शाहजादीके 
दूसरी संतान न हनेके कारण सवं शोकरी शोक फैट गया ¦ 
संक्षपतः यह्‌ फं शाहजादीकी भृतककों लेकर कत्रकी अन्तिम 
क्रिया करके सरोग खोरकर चले आये । 

इधर अद्मशाहकी आयु शेष रहनेके कारण सद्ररुकी 
कृपासे दिनभर अचेत पडे रहनेके पन्चात्‌ दोचडी दिनरदते वहं 
सचेत इषए।सचेत दतेदी शिर उठाकर देखा तो जंगलछके सिवाय 
कुछ नरी दाख पडा । नतो शादी महदे, न वजीरका द्बार 
न उनके मोती । इस प्रकारसे चारां ओर श्ुन्यही शन्य 
देखकर अदमशाह प्रथम तो आश्वयंमे अये किन्तु उनका 
आध्धये जाता रहा ओर इशकका जोश किर अन्तःकरणमे 
उठा । पिर तो अद्वमशाह सीधा शहरको पचे । शहरमे पर्च- 
कृर उनने चारों ओर शक फेखा हभ देखकर निसमे पृते 
वही कहता किःशाहजादी मरगयी । प्रथमतो उन्हे रोगकि कट्‌ 
नेका विश्वास नदीं इआ किन्तु जव शादी महक द्रारपर पहुचे 
ओर वही ठेोर्गेको शोकम विकल देखा ओर चारों ओरसे 
हाय ! हाय ! की ध्वानि सुनी तब उन्हे विश्वास इआ कि सच 
मुच शाहजादीका परलोकवास दोगया।दइस बातके निश्चय दोतेदी 


( ७५६ ) सुरुतानबोध । ४२ 


उनके इदयपर पेसा आघात लगा कि, जहां खडेथे वँ दी वह 
अचेत होकर गिरगये ओर उसी अवस्थाम उससमय तक पड़रहे 
जव तक्‌ बादशाह शाहजादीकी अंतिम क्रिया करके कत्रस्थानसे 
फिर कर आये । बादशाहके कबरसे खोटकर एकवार फिरभी रोने 
पीटने ओर दाय बोय करनेकी वह्‌ धूम मची कि.जिसका वणन 
कृरना कठिनहै । उसी हाय वोय शोककी चिह्दादहट्मे अद्म- 
शाहकोचेतआया चेत आतेदी उससमयकी सभादेखकर पागल 
विक्षिप्त चित्तके समान होकर वहसि वह चरू पड ।एक तो अंधेरी 
रात दूसरे शोकसे कातर अद्धमशाह आधीराततक तो जंगस्में 
इधरउधर भटकते ओर टेक्रखाते रदे किन्तु आधीरातके पश्चात्‌ 
प्रमु कृुपासे भरक्ते २ शादी कत्रस्तानके निकट पहच गये। वहाँ 
जाने प्र उनके हदयको छ धेर्यसा हआ ओर कछ चेतनाभी 
आयी, फिर तो एकं वृक्षकी आडमे खड रोकर उन्दने कत्रके 
रक्षकोंको ध्यान पूवेक देखना आरम्‌ किया । संयोगवश दिनम 
रके थके हुए पहरेवाठे एेसी निद्राम अचेत हए कि)उन्दं किसी 
वातकी सुधि न रदी । पररारको बेसुध देखकर इश्ककीतरंगमे 
अद्धमने एकं ओरसे कनात फाड दिया ओर अन्द्र पहुंचकर 
वह चोरोके समान धीरे धीरे कवरतक पहुंचे । कत्रके निकट 
परटुच क्र वह प्रथमतो कत्रसे लपरकर थोडीदेरके लिये . अचेत 
दोगये फिर चेत आनेपर उन्हे यह विचार आया कि; एकवारं 
माञ्चकका ददिर कर खना चाद्ये । दीपक तो चारों ओरं 
जल्दी रदेथे उसी प्रकाशमें उन्होने कवरकी मही अरग करके 
ताब्रूत से शादजादीकी मृतक को बाहर निकाला ओर दीपकके 
सामने उसे छिटाक्र्‌ उसके सुखको एकटकं देखने गे । देखते 
देखते उनके हृदयम पेसा तरंग उग कि इसे अपने पणकूर्टातक 


४३ बोधस्ागर्‌ । ( ७४७) 


क, कि किनि, क 


लेजाना चादिये । बस । फिर क्या था कृत्रकी मिहरीको ज्योका 
त्या करके वह शाहजादीकी टखाश उगकर अपनी कटीपरं 
पटुच सद्ररुकी एेसी कृपा इहं कि;जवतक यह्‌ अपनी कुरीतक्‌ 
नहा पहुंच गये तबतकं किसी पद्रेदारने करषस्भी नरी री । 
अद्धमशाहने अपनी कृटीमे शाहनादीकी लाशको दीवारके 
सहारे बेडा दिया ओर जंगी ककडियोको जलाकर उरसकि 
प्रकामं उस मृतकको सम्बोघन करके कृहने टगा 

गयी आतश जव वहां शोआले जन । 

वै उसके सूवरू यह सिस्तःतन ॥ 

रोशनीमिं आगके वह नीमो | 

देखता था हुस्न हूए दिस्त ॥ 

वादिले पुरददं चश्मे अश्कवार । 

देखता था उस परीरू कीं वहार ॥ 

गोरे तनपर वह उस्के पेड कफ़न । 

जामये शवनभमे गोया यासमन ॥ 

चिरहरेका आलम कफनमे जो कि था ¦ 

बिदं कवदे चांदनीमे वह मजा ॥ 

कृरके उसकी खाशको अद्म खिताव । 

यां गा कटने जेरहि इजतराव ॥ 

ठेवुते संगी दिके ना आशना । 

कयां क्या युञ्चको वलम मुबतिखा ?॥ 

क्यों दिखाकर दफेतन अपनी फबन । 

रंजमं डखथा ठे नाकं वदन ॥ 

द्द व गृममे अपने करके युबतटखा । 

एक मुदत तक मुञ्चे रुसवा किया ॥ 


(७४८ ) शुलतानबोध । 


मुद्यसे क्यों चाहेथी वंह नादिर गोहर । 
दौ बरसतक क्यों रखाथा कहू पर ॥ 
अहद्‌ गर तुद्यको वफा करना न धा 
मुञ्यको जिन्दः छोडकर मरना न था॥ 
तुमे कुछ ब्रूए वफादारी नदीं । 
यार हीकर शेवये यारी नरीं॥ 
तुद्चको गर इनियांसे करना था सफर । 
साथलेना थां भुद्को ठे सीम्बर ॥ 
शह तेरी बाग जच्रतको गयी । 
देगयी इस रस्त जाको बकी ॥ 
हाटकी मेरी खबर भी है तञ्े। 
कृर नहीं पडती किसी कट सुञ्चे ॥ 
वाग जत्रतमे क्रिया तूने वतन । 
मे रहा वरहे अलम में गोते जन॥ 
हेफ दै सद्‌ रैफ दीदारे इवीब । 
वाद्‌ मरनेकं इभ सुञ्चको नसीव ॥ 
वहु एे चख सितमग्र वाहवाः। 
तने जालिम क्या सितम अुञ्चपर किया॥ 
जीस्त मे माना रहा दीदार से। 
वाद्‌ मरनेके पिया यारे ॥ 
देखलेती यहभीमेरीवेकटी । 

जोव्रआती सव॒ तमघ्नाये दिली ॥ 
इसको भी शायदथाङुछमेरा कटक । 
होगयी जो द्मके दम में जांबहक्‌ ॥ 
खागयी इसको गमे पिनहानः इश्क । 


१ 


४४ 


५ वोध॒सागर । ( ७४९ } 


आतशे उरुफत तफे साजान इशक ॥ 
कृत्ल जालिमि तने दोनों को क्रिया) 
इस परी क्से जदा युञ्धको किया ॥ 
जान इसकी तो इहं तनसे वद्र \ 
जिन्दगी में महू मृदां से वतर ॥ 
यह्‌ तो मर कर हिच्रके गमसे टी ! 
तलूमलाहट भुञ्चको हे अवतक वही ॥ 
वहाशयां की तरह अपना माजरा । 
कृह रहा थारउस परी स गदा॥ 
वा जबनि शाट वह देती जवा । 
इश्क आ सोतरहके पेच ओ ताव ॥ 
मुद्यसे अपने ददं गम कहता ह क्या । 
मरगयीमेत्‌ तो जिन्दाभी रहा॥ 
इससे वरतर क्या है ददं आ रंज इश्क । 
जीती मने वाजिये शतरंज इश्क ॥ 
जीको अपन्‌ करदिया उसमे फना | 
मुद्धसे त कहता द प्या यह माजरा ॥ 
देखकर अद्म के यह रंजो महन । 
हो गया वहे तरहुम मोजजन ॥ 
देख कर॒ उसमदेक दिल्का लक्‌ । 
जोशमे आयी इनयतंहाय हक ॥ 
खुदत इक ने किया असवाब जमा 
जिससे यह दोनों हए अहवा  ॥ 
इसप्रकार से अद्यम्‌ शादजादी कं मृतकसे अपन विरहं 
की बातेकरता ओररोता जाताथा उसकी एसी दशाको देखकरं 


( ७५० ) सुरतानबोध । ४६ 


सारिवं का कृषा सागर ठहराया । फिरक्या देरथी स सामग्री 
कटी रोगयी । अथौत्‌। 
भूलकर जल्मतसे रको कारवो दरते हसे वर्होवादिदहा ॥ 
अंधेरी रात के कारण कोई व्यापारी काफल राह भुल करं 
उस्‌ षन म आकर उतरा । जाडकी ऋत्‌ के कारण जव काफ- 
ख्कं आदमी आगंकी खोज करने गे तब दूरसे आगके प्रकाश 
क देखकर एक आदमी अद्मशाहकी दुदी परभी पह॑चा । 
_ कारवामसे कोईमरदे खुदा । देखकरबनमेउजाखा आगका॥ 
दिलमं अपने पुख्तः करके गमौ । खानए द्वेश ह शायद यदँ॥ 
आगटन का वहाभाया चटखा।ताकरे वहअपनी कुछ राजतरवा॥ 
खतासलहुजरेकंजवपहचावहमदरंगअद्मका इआदहशतमेजरद 
उसका आहट पाकर अद्रमतो मारे उसे घबरा गये ओर 
ऊटकं कनं घुने हे य॒फामे छिपगये । इधरतो यह इः 
उधर वह आदमी जब कुटीमे आया तो भीतसके दश्यको देख- 
कर एकदम चवरा गया । अद्यमशाहने समञ्चाथा कि) कृव्रके 
रक्षकांको सवदा मालूम होगयाहि इससे उन्दीमेसे कोर सञ्च 
पकड़ने आयांहै ओर उस आदमीको माटूम इआ किं, न जान 
अड क्या चले कि, शुन्यसान घरमे कफनसे टकी इई मृतक 
दे बेटी दददे ओर सामने आग जक रदीरै किसी जीवित पुरुष्‌- 
का पता नदीं हे । वह्‌ अपने मनरीमन वहत डर गया ओर 
॥रपछ्ले पावे फिरकंर्‌ अपनी मंडलीमे गया । वहां जाकर उसने 
अपने सरदारको सब देखी हई वतिं एक एक करके सनायी 
जिसके सुनकर खोग बडे आश्चर्यम आये । कुछ देरतक शोच 
विचार करके मण्ड्छके सरदार काएर्के साथके वैय ओर 
अन्य कह मनुष्योको साथ ठेकर्‌ अद्मशाहकी कुटीपर जने- 


७ बोधसगर । ( ७५१ ) 


का विचार किया । ओरं प्रथम मनुष्यको जो वह सबदहश्य 
देखकर आयाथा आगे करके कटीपर जा पहुंचा ॥ 
थाकजायकारउनेमएकतवीवादहाजिरकोदानावहशियारोटबीष॥ 
ककं साथरसकोअमीरे कारो सुनतेही इसवातकेपहुचावहां ॥ 
थी जहां रोनक फिजा वह्‌ द्ूरजाद्‌ ॥ 
पहुचे यह दोनो वहां मानिन्द्‌ बाद्‌॥ 
बे तअमुलषेतषङकफकेद्वाँ । यह गयेवहरोशन्थीअतशजदहां ॥ 
जके देखा फिर इकीकृतहेवहीजिसतरदहकहताथावहमरदरदी॥ 
देखकर उस दारको श्चसदर ररे।बगुजँ दैरत जद सुज॒तरर 
आइनेसं। शङ जब आयीनजर । हागये दैरानदानां देख कर ॥ 
वोट आखिरवह इकीमें चुकतेद । रेगमयुदके यह्‌ रोनक करट्‌॥ 
वहां जाकर उन्ेने सब श्य वैसेदी ठीक ठीक देखा जेसा ख्‌ 
युक्त मनुष्य ने कद्‌ाथा । प्रथम तो वेद्य सहित वह व्यापारी 
आश्यम्‌ आया किन्तु थोड़ी द्र तक शाहजादाका अर ध्यान्‌ 
पूवक देखनेपर वेने जब कहाकिःयइ आरत मरी नहीं है किन्तु 
सकते के रोग से रसित हौ अचेत होगयी दै तव तो उपरोक्त 
( काफटेके ) सदार ओर भी अधिक आन्यं म आयां उसने 
वे से कडा क्या यह्‌ ( शहजादी ) अच्छीभी द सकती है! 
वेद्य ने उत्तर दिया अभी अच्छ करताहू । पयात्‌ वेदने अपने 
पाससे नशतर निकाल केर शाहजादीके हाथकी रग को 
नशतर से छेदा जिससे रक्त वदने लगा । थोडी दर तकं ॒ हू 
निकलता रहा ओर जघ दूषित रक्त शरीर से निकल गया तव 
शाह जादी सचेत होगयी । 
सचेत होतेदी शाहजाई ने जेसेदी ओंख खोटी अपने सामने 
दा-अप्रिचित मनुष्योको खड देखकर टना भर आध्यर्यमे 


( ७५२ )} सुकतानबोध्‌ । ४८ 


आकर वट तानने लगी । तबतो अपने शरीर पर कफ़न देख 
कर मय ओर आश्चयं मे आयी । फिर जब इधर उधर दि 
डालकर चरकी दशाको देखने ट्गी तब तो आश्य, मय 
लना ओर व्याकुरुता तथा शादी रोबह सवी उसके सन्मुख, 
आकर खड़े हीगये ¦ एकदो क्षण तक तो पत्थरकी मतके 
समान चुप बैदी रदी फिर चकित दष्टिसे सन्भुखके खंडे आद्‌- 
मियोँसे शीट ओर खना परणं वाणीसे इस प्रकार बात चीत 
कृरने ठगी ॥ 

शमेसे सरको किया फरो । 

प्छ उसने तम॒ बताओ कनद ? । 

मकरा ह जौरदै यह्‌ किसका मक । 

घरसे भुङ्को कोनलायाहे कं ॥ 

है कौ वह ताज व तखते .जरनिगार । 

जामे रलो कूजेहाए आबदा 

रवानए जरवप्तपोश अपना कौ । 

मरखमलोदीवारकापफशंअपना कँ ॥ 

शाहजादीने कहाःकि मेरे राजमहलसे उगकर क्यो ओर किस 

प्रकारसे भस्मे यहा जङ्कटमें कफनं पिना कर किसने वैया है 
इसक वृतान्त युञ्चसे कहोषशाहजादीकी बातोको सनकर हकीम 
ओर व्यापारीने उत्तर दिया किं) हम खोगोको इन बातोंकी 
कोई मी खबर नहीं है कि, त॒म कोनहौ ? तम्दारा घर कँ रै ! 
ओर यह घर किसके ! तुम्हे कफन किसने पहिनाया है ! 
ओर यदां खाकर किसने वेगयाे ! हमारा कारव अँधरके 
कारण मागं भूलकर इसओर आ निका था । मारे साथ 
का एकं आदमी आगको ददता ददता यौ आया ओर ते 


४९ बोधस्नागर ¦ ( ७५३ 


मृतकके समान किन्तु बेदी दयी दंखकर उसने डर कृर पीछे 
पौव जाकर हमको समाचार दिया । जिससे आश्चयं मे आकर 
केनतूहट वश हम यह तुम्दं देखनेका आये । यहाँ आकर रमार 
हकीम साहिवने तुम्दं देखकर कहा कि तुम मरी नरी दौ किन्तु 
सकतेकी वीमारीमे अचेत होगयीहो । फिर उन्न तुम्हारी 
द्वा करके अच्छा फरिया है जिससे अव तुम बात चीत करने 
को समथं हयी दो।हतना कद्‌ कर न्यापारीने कहा इसके अति 
र्कि ओर हम चछ नहीं जानते अब त॒म अपना वृतान्त सचा 
सचा हमसे बणेन करो कि,त॒म कोन दो ? तहरे मातापिता कां 
नाम माम क्यहिं ! ओ तुम्हारे उपर क्या २ बीती ॥ !॥ 
कर्‌ व्यो किंस गुह्सितां का गुर त्‌ । 
पायीं किस बोस्तौ मे रंगव ब ॥ 

इधर तो यह वाते हरदी थीं उधर तहखनेमें बेटे इए अद्म 
शाह्‌ कषरके पदर दारोके रमसे भयके मारे उरते हए बडी सा- 
वधानी से कान लगाकर बाहरकी बति सुन रदेथे । जव उन्होने 
शाहजादीको बात करते सुन छिया तव उनकी आर ही दशा 
दोग । अब बाहर निकलकर शाहजादीके पास जानेका बारं 
वार्‌ वह साहस करने लगे।फिर तो गारके द्रारसे उन्होने मुहँ नि 
काट कर दोनों आर्दमियोको बड ध्यानसे देखकर जव निश्वय- 
करलिया किं)वे कव्रके पररेदार नरद तब एकदम बाहर निकल 
आये} बाहर निकलकर उन्होने शटीके बाहर अन्धेरमें खडा 
होकर शाहजादी ओर व्यापारीकी बात चीत सुनने लगे । ओरं 
जब उन आदमियोके रूप रग ओर शारीरक लक्षणों से यहं 
बात निश्चय होग्‌हे कि; वे नतो जासूसं न कोई बुर आदमी 
तब आनन्दके सयुद्रमे गोते खाते हए एकदम शटीके भीतर 

८ 


( ७५४ ) सुरुतानबोष । ५५० 
जाकर खंड होगये ओर उपरोक्त दोनों नवागत पुरुषोको देश 
कालके आचारे अनसार नमस्कार आदि करके शादजादीकी 
ओर देखते हए खड दोगये । 

इनको वौ आता देखकर उनके वेष ओर स्वषूप परमे उन 
लोगेनि निन्य किया कि, इस पणंश्टीका स्वामी यरीहै । 
चेसा निश्चय करतेदी वहां ओर शाहजादीके पणे वतान्त जानने 
की पूरी इच्छा व आशा उनके इद्यमें निश्चय होगयी।उनलोगोनि 
अवमानसे यहमी निश्चय कर लिया कि;हो नहो यहं इसु 
छीके उपर आशेकहै जिससे प्रेममें पागल रोकर इसके मृतक- 
करसे यहां उखाया अव क्षणरमे उनकी उत्कण्ठा वटनेरगी 
जिससे आधिक समय तक न ठहरकर व्यापारी ओर दकीमने 
अद्यमशाहसे पठा कि, एे बन्दः खुदा सचा कहना त्‌ कोन हे ! 
ओर यह अनूपम शामामयी सुन्दरी कोन !त्‌ इसे यह्‌ 
करसि ओर किस प्रकारसे कायो ! सव वृतान्त सत्य रके । 
उनकी बातको सनकर अद्धमशाहने आदिमे अन्त तक शाह्‌- 
जादीपर आशिक होना, वजीरका मोती मांगना, दोवषेतक 
संसार मे मटककर मोती खाना; फिर वजीरकी प्रतिज्ञाभगक- 
रके उन्हे मारकर फेकवा देना, चत अनिपर शाहनादीकी मु- 
स्युका समाचार पाकर कबरस्थानमे जाकर पहर बाकी 
आंख बचाकर कत्र खोदकर लाश बाहर निकालकर 
लाना आदि सब वृतान्त कद्‌ सनाया । अद्धमशाहके आश्य 
मय वृतान्तको सुनकर उन दोनांके सहित शादजादी भी चकितं 
रोगयी । अपने ल्ियि अद्धमशाहके महानकष्ट उठानेकी बात 
ओर उसके सचे प्रमके वृत्तान्तको सुनकर शादजादीमी मनी 
मन उनपर आशिक होगयी । 


प 


बोधसागर । 


ट्शकने अद्धमके वह तासीरकी । 
वह परीषू उस पे आशिकटो गयी ॥ 
देखकर एटवाल अद्धमका तबाह । 
चर्म नम गमसे हुईं वहं रश्केमाह ॥ 


(७५५) 


गुजरी जोजो उसपे थी तकरीफ ओ ददे ॥ 


सुनके दखतर होगयी ददशतशे जद ॥ 
देखकर अद्वमको यों पजमुदे हा । 
आया दिलमं उसपरीषूके ख्याल ॥ 
मेरी खातिर इसने यह रंजो वला ¦ 
केके स॒रपर कर दिया जीको फिदा ॥ 
खीचकर क्या २ अजीत ओ वल । 
मिहनतौ तकर्खछीफो रजे लद्धा ॥ 
वादमरनेकेभी यह आश्बुफतः हाल । 
लाश मर कृत्रसे खया निकाल ॥ 
इसके वायस फिर खुदानेदी दयात । 
जीस्तका मेरी मववेदे इसकी जात ॥ 
ग्र न होता सुद्धपे आशिक यह जवां । 
कत्रमेसे कयो यह्‌ फिर खाता यहा । 
रुकके दम यकदममें मे रोती फना ॥ 
जिस्म होता तमएं मरो मारका ॥ 
थी यह्‌ इस दुरवेशकी तासीरदश्क । 
मुदां जिन्दाहो दै यहतद्बीरदश्क ॥ 
जीस्तदुनियाकीदे वसस्वाबोख्याक । 
दस जरटाकी इश्क प्र तू खाकं डा ॥ 
ताल्बिदुनिया नदो अव जीनहार । 


{ ७५६ ) सुरुतानवोध्‌ ५२ 


दिस करत्रूभी फकीरीभखतियार ॥। 
देयदहजवबतक यरनिन्दमीमुस्तजार ! 
करदुसे मसषूफ याद्‌ किदंगार \ 
लजते दुनियायदर से द्रगरुजर 
यादहकमे वाय चुस्त अपनी कमर \ 
द्मजो बाकी हैन इनको याँ गँवा 
सीख इस देवश से रहेख॒द्‌] ॥ 
जीतेजी त्र आशपको युदोबन। 
खाकमे इसजिस्म खाकीको मिल | 
कृरटसी दुरवेशंसे अपना निकाह्‌ । 
दोनों आलममे द ता ठञ्चको फलाद ॥ 
शादजादी मनरीमन अद्मशाहके साथ रहकर अपना जीवन 
व्यतीत करने का प्रण कर रदीथी इतनमं व्यापारीने अद्धमशाह 
ओर शादजादी दोनोको सम्बोधन करके कडा किं, तुम दोनों 
के वृतान्त ज्ञात हुए ¦ तुम दोनोकी दशा दसी कि) प्रमात्माने 
दोनांको प्रस्पर एकं दृसरके प्राण रक्षा का कारण बना दिय, 
अब ठुमरेग्‌ यह कदो कीः तुम्हारी इच क्या! अव तुमलोग 
क्या करना चाहते हो? । यदि तम्दे हमरे साथ चल्ना हो तो 
संध्याको अपना कारवो यासे जानेवाला हमारे साथ चे 
चले तुम्दे किसीप्रकारसे दख न्‌ होगा । हम अपनी शक्ति 
अनुसार तुम्हारी सेवासे कदापि नहीं चकेग । यदिहमारि साथ 
चलना स्वीकार नहो तो जो तुम्हारी इच्छहोसो प्रकटकरो । 
सोदागरकी बातको सुनकर परम कृतज्ञता प्रकर करते हए 
अद्धमशारहने कडा कि; यदि मेरा रोम २ जिह बनजवे तबभी 
तुम्हारी मखईका पुरस्कार मुद्से नदीं दिया जा सकता । तुम्हारी 


११३ बोधसागर । ( ७५५७ ) 


री पासे शादजादी फिर जीवित होकर मरे जीवनक कारण 
बनी है \ वम्र इस पुण्यका फट परमात्मा तम्टे देगा किन्त 
जवतक मरे शग म प्राणदं त्वतक म तुम्हाग कृतज्ञ रहगा । 
अब सध्ये सिवाय शरिजादीस विवाह कृरनेके किमी म्रकारकीं 
ओर इच्छा नष ¦ यदि यह स्वीकार खण्टे तो पमादुमार 
तम दोना अपन सन्दुखं साक्षी वनकर हम दोनोका मम्बन्य 
जोडदो । 

अद्धमशाहकी कातच्छ सनकर व्यापारीने शादजादीको कडा 
किहे शहजादी ! यदि अद्मशाह न रोतातोत्रं कत्रकी कत्रमे 
मरकर संसाग्मे चरवसी दोती । इसके अतिरिक्त उसने त लिये 
केमे सकण उठये दं अ उचित द किततरृमी उस स्वीकार करले। 
दसप्रकारसे अनेक वतक समञ्चानेपर शादजादीने उत्तर दिया 
कि; मप लोगोकी म॑ वहत शछतङ्ग ह आप लोगोका आज्ञा 
कदापि उलंघन नहीं कर सकती किन्तु अद्धमशाई इस वानका 
ग्रण्‌ करे कि. वह कभी सुद्धे अल्गन होगा अर न कभी 
मेरी आज्ञासे बाहर जायगा तवसं इमको स्वीकार कषूमी ओर 
मेरे विवाह का यही डहर होगा । 

शाहजादीकीं बातको सुनकर अद्वमशाह आनन्द्फे मारे 
उछट पड़ ओर शपथ प्रवेक शाहजादीके कद अनुसार प्रतिज्ञा 
करके शाहजादीके उत्तरका प्रतीक्षा करन ल्मे । फिर गाह 
जादीने व्यापारी ओर ₹कीममे कहा कि शरञअ ( मुमटमानी- 


१ सुरूलटमानी धममाबुखार पवाद करने के खमय चरकी जरसे कल्या च्थियि सहर 
कीर्यति पृरीकी नाति! जिस्म वर अपनी प्रतिना साथ > नियतदूषया या यश्‌ 
रफी दा दस्तोवज अपनी खीकेनामसे ष्टिखदेतादे कि, वह भजसि उसके इसने रपय 
उसे शछोडना चदडेवाअस्क रकथ्र देकर केही कटकार पाङ्कमा जव तकर वह ऋण 
उसका न चुका तब तकर वट उसको कदापि नहो समोड सक्ता इसीका नाम मुहर 
हे शाटलादोने अपना सुदर यदी म्णा क, जावजीवन अद्धमश्णददोटकरकटी न जाव 


( ७५८ ) सुरतानबोध । ५४ 


धमेशाच् ) के अनुसार विवाहके ल्यि दो साक्षीकी आवश्यकं 
ताहे सो तुम्‌ दोनों दमारे विवाहके साक्षी रोजाओ भिस 
लोकं पररोकमे इम पापके भागी न दवें तब मेँ विवाहको 
स्वीकार करूगी । उन दोनोनि शाहजादीके बचनको मानकरं 
साक्षी बनना स्वीकार किया ओर दोनोकी गाठ जोड़ (पाणि 
अदण ) करा दिया । पश्चात्‌ वे दोनों तो अपने कारवानमें चले 
गये ओर अद्दमशाई शादजादीको पाकर परम आनन्दितरो 
अपनी पणेद्ुटीमे वास करने खगे ॥ 

 दोनोमें परस्पर एसा प्रेम हआ कि, कोई किसीके वियोग 
को क्षणमा के लिये भी सह नदीं सकता था।जङ्गलके फट पूर 
पत्ते ओर कन्द्‌ मूलपर्‌ वे अपना दिन विताते ओर स्वैसेभी 
बढ़के आनन्द्को मनतिथे॥  , , 

कुछ दिनांके पभरात्‌ शाहजादी गभवती हयी ओर समय परा 

हानेपर परम्‌ सुन्दर पुत्रको प्रसव किया।उसी पुत्रका नाम अद्म 
शाहने इत्रादीम रक्खा । कितावोमें छिखाह कि, अद्मशाहके 
संगके प्रतापसे शाहजादी भी सवं शुभ गुणोंसे सम्पन्न महान 
तपस्वीनी ओर भजनानन्दी होगयी थी । जिस समय उसे गभं 
स्थित हज था उस समय समस्त बन नाना प्रकारके फल 
फर ओर मेवोसे सम्पत्न होगया था। सद्‌ा वसन्त ऋतुकादी 
आनन्द्‌ वह दीखने ग गया था। नाना प्रकारके पञ्च पक्षियों 
ने आकर वहा बवास किया था । जिससे वह बन कानन बन- 
वन्‌ कर स्वगेके समान सुखदां हो रहा था । इत्रार्हमके जन्म 
लेनेपर उनकी आकृति सम्पूणं रूपसे इरत छ्राहीम खली 
लुछादसे मिलती थी इसी कारणसे उनका भी नाम छाहीम 
रक्खा । जिस समय शाह इव्राहीम का जन्म हुआ वृह एक 
सो एकसट ( १६१ ) हिजरी थी । 


५५९१ बोधमागर । ( ७५२ ) 


माता पितान बड प्रेमसे उत्रादीमको पाटना आरम्भ किया 
दो वषेके पश्चान्‌ उनको अत्र प्रासन कराया ॥ 
दोब्रसप्ररकाजववहशहोगया।ओरगिजाफिटजमल्वहखानेलगा। 
गेवसेञनेटगेनादिरतआम।कुदरते एजिदसेउसकाविरूदवाम्‌॥ 
उसकीवकेतसलगेअशजारपर।अच्छी अच्छीवनअकेशीरीसमर 
कुद्रतेदकसेहृआवहदश्तोबर ! गुलशनोगुखुजारपर भीफीकतर ॥ 
आखिरकार देखते देखते बालक इराहीम सात ब्रसके 
होगये । अब अद्धमशाहको इस वातकी चिन्ता इहं किं बालक 
को विद्या अभ्यास कराना चारिये सवसे पदे जेसा युसल- 
मानम रीतिहै बारकको कुरान पटना आरम्भ किया । जब 
कुछ दिनों तक घरमेही पटाकर देख लिया तब एक दिन वालकं 
को गोदमं छकर अद्धमशाह शमे गय वहं दरदृते ददत एक 
सनन मोलवी साहे मिरे जिनके यहं इत्राहीमके पट्नको ठीक 
करके उनसे कददिया कि, सरे मे इव्रादीमको यहाँ रख जाया 
कृरूगा ओर शामको आकर टलेजाया करूंगा । 
अलगरज हर सुबह वह मर्दनेको । 
लाता उस युकतवमें ाहीमको ॥ 
उलखफते कलवीसे अपने बिरद्वाम । 
फिर उन्दं टेनेको आता वक्त शाम ॥ 
था यही हरन अद्धमका शञार । 
आते जति शरमं विट्दजतरार ॥ 
थी जवस शफकत उन्दं बेदन्तहा । 
तना आना जाना दिलपर शाकथा ॥ 
( उत्रा्हमि अद्धमका बादशाह वनना ॥ ) 
जवस बलखके वादशाहफी इकरती बेरीका उसस वियोग 
इआ तवसे बादशाह वहत उदास ओर दुखी रहन खगा । 


( ७६० ) सुरुतानबोध । ५६ 


उसक। चित्त संसारसे उदास इअ वह सदा दरवेश फकीर ओर 
दृशरके मक्तोके संगमे रहने लगा ! जहाँ किसी महात्माकां 
समाचार पाता वही उनके दशेनको चला जात! ओर अवनी 
शान्तिके लिये उनसे प्राथनां करता । दूसरी आदत उसकी 
स॒दासे यई थी कि, जव कभी वह श्रमे निकरता तब मदरमे 
आर सुकतषोमे जाकर लइकाका पदृना सनता ओर न्द 
मिखहं वगैरह देकर खुश कशता ओर शिक्षकक भी इनाम 
देकर लडका को छुद्र दिखातवा्सष अतिरिक्त एक संतने भी 
उसे कहां थ्‌ कि)यकतबके लड़का को खुश रखनेसे तरी सराद 
कृभी न्‌ कभी प्ररी होजायगी । सो एक दिन बादशाहकी सवारी 
सयोगसे उसी पुकतवके पामसे निकला जिसमें इतरारीम 
अद्म प्ते थ ¦ जिस समय बादशाकी सवारी य॒कतवफे पासं 
पटच उस्‌ समय बादशाहके कानमे वहत मीव ओर रीतिके 
असार रान पदृते इए किसी बच्चेका शब्द्‌ सुनपड़ । बाद 
शाहने एकदम सवारी रेकली ओर कुछ देरतक वरह दी खडा 
खड़ा सुनता रहा । फिरतो उस शब्दं पर इतना मोहित इ 
कि) सवारीसे उतरकर सुकंतवम्‌ पडचा । 
गजराउसभुकतवकेआगेनागहं । मसहफदग्राहीमपदृताथाजह॥ 
वादशृहनेजवसुनीरउसकीसदा । दिल्पेरसकेष्छअसरपेदा इआ 
करकेरसजाअपनेवोडकोखडा । पदृनाईबारीमका सनतारशा ॥ 

मुख्रिजे इटफाज उसके महवशद । 

सुनके अश अश कर गया हर जीखरद्‌ ॥ 

थां हमेशासे त्या शाका 

जिसजगह सुकेतव स्रेरह देखता ॥ 

सुनता पटना जाके ₹रकं तिलका । 

कृशता फिर इन आम दरयकको अता ॥ 


८९७ बोधसागर 1 ( ७६३ ) 


आता पटना जिसका खातिर मे प्रसन्द्‌ । 

उसको देता नकद ओर से दो चन्द्‌ ॥ 

देके जर उस्ताद कों शाह निको । 

दुद्र दिख्वाता था फिर हर तिष्टको ॥ 
अपने सदा की आदतकं अनुसार बादशादने सुकृतवके इर 
एक कड्के का पदृना सुना ओर सवके इनआम मी दिया । 
परन्त जद इव्राहमि की वारी आयी तव उस छटेसे उचेका 
शर्ध शद पटना; उसकी अदब के साथ वात चीत ओर उसके 
रंग शूप को देख कर बादशाह एकदम अय सागर मं गाता 
खनि लगा । उसके हृदयम उम्‌ वच का इतना प्र्‌ प्रवाह 
उमड़ चला कि वृह देश्तमं पड़ गया । आखिर अपने प्रेम 
प्रवाह को येक नही सकरा एक दम इव्राहीम कों गोदमं उठाकर 
प्यार करने लगा । यञ्चपि वादभाही रेवि दवि से यर बात 
कृदापि सुमकिन नरी थी तथापि अन्तगतं ईदयमें किसी अन 
जानी शक्तिनि एेसा काम फिया कि बादशाह अपना पद्‌ एक 
दम्‌ भूल गया ओर इ्राहीम को उठाकर गले ठ्गा लिया । 
इू्राहीम के हदय यं मी खून न जाश माग वहभी बादशाह के 

दयसे चिपट्गया । अब वादशादके इदय पर ओर भी बड़ा 

भारी प्रमाव पड | | | 
जञ्वकोदे ऊञ्वसे  पेवस्तगी । 
छन को हे खून से दिल्वस्तमी ॥ 
दब शाही से यहं विल्ङक दूर था | 
लेकवह इस अममे मजर था ॥ 
दिको अपने जव्र गो उसने किया । 
जोश उलफत पर न उमसे रकसका॥ 


( ७६२ ) सुलतानबोध्‌ । ५८ 


जज्वकोै ग्चे जायद्‌ इजतरार । 

कल्को भी बे्ज्वके कबहोकरार ॥ 

गो नदीं जाहिर का पेगामों सरम । 

जज्व कलर्महे मगर पिना कलाम॥। 

दिरुको दरेकके खलिशदै जो यहा । 

है अनासिरकी कशिश यहे जवोँ ॥ 

जज्व अपने जज्वको करते कल । 

उस कशिशकारे बदनमें शोरोगल ॥ 

ह्रबशरको दे जोदिटमें इजतराब । 

खीचतीहे उसको पिनहानी तनाव ॥ 

रिश्तए उरफतसे रहताहे्बधा । 

ज॒ज्व अपने कुलके साथ एे वाखुदा ॥ 

जुज्व तनकोरै जो रुके साथरव्त । 

ह काशेशसे उसकीतेरी अङ्कखन्त 

अपनी ुफलतसे तञ्च दै यह गुम । 

पुद्यको जोफे कलव ओर मादा दै अयाँ ॥ 

बादशाह दिल भरके इत्रादीमको प्यार करलेने पर जेसे 
ही गोर से उसकी ओर देखने लगा वैसेही उसे अपनी र्डकी 
की याद आयी । क्ड़की की याद्‌ आतेही उसकी सूरत बाद- 
शाह के सामने आखड़ी हदं । अब बादशाह देखताहे तो इरा- 
हीमकी ओर उसकी लडकी की शकट मं बाट वराबर भीं 
भेद नहीं ह । कहते द कि, उस समय बादशाह इतना रोया कि 
उसका चेहरा खाट हीगया ओर आमे के कड्‌ आंस स भीग 
गये । फिर जब मन खु ठहरा तब बादशाहने सुहाजीसे एछा 
कियद्‌ लडका कां रहता है ! इशका बाप कोन है ! यह्‌ 


५९ बोधसागर । ( ५७६३ ) 


यहां कितने दिनौसे पटन आया है ? मुदाजीन बादशारके 
्रभ्नोका यथा योग्य उत्तरदेदिया। ` 
दस्त बस्तः यों मुअटिमने कडा । बाप इसका ह फकीरे बेनवा॥ 
रहताहैसदरामे आबादीसेद्र । अहट दुनियासेनिदायतरनपर॥ 
अद्म उसका है खकबेनेकपे । इसपेसरका नाम इत्रारीम ह ॥ 
एक ब्रस गुजराकिपटृनेकोयहां । आतांहैयहतिप्पेशादेजदो। 
सुवहको लाते बाप इसका यहां।शाम को टेजातदैभआकरवहें 
हे जेषस दरवेश वह साफी निहाद ।३े भद्ध दहसे ज्यादा एतकाद ॥ 
जसतनअल्लखहदसेबहरेसबाबायादकरवाताह रव्वानी किताब ॥ 
मुदाजीकीं जवानी अद्म शाहका नाम सनतदी बादशाह 
चाक उठा । उसे परक सब वाते-अद्यमथाहका शाहजादीं 
पर आशिक दोना, उसका मोती छाना, वजीरका उसे धका 
देकर निकाल देना, उसका छातीपर मुका मारना ओर शाह 
जादीका मरजाना इत्यादि-याद्‌ आगयी। तव बादशाहने अपने 
मनमें अनुमान किया किट न ह इसमें जरूर कादं छिपा इआ 
भेद र।नदीं तो इस बालकके उपर मग इतना प्रेम क्यों होता 
दुसरे इसका रूप मरी वरीस पूरा पररा मिल रहाहे । साहसम 
अवश्य छ मेद्‌ छिपा इआंद । इसियं इस बाककेको अपने 
महटमं रेचलकर बादशाह वेगमका दिखलवं जिसमं उसके 
दयमं छ सताषहा । इतना साचकर वादशा इत्रादीमका 
गोदमं छ्य हृए उ खड़ा दुआ आर मुटाजीस कदा कि, 
जव इस लड़के का वाप अवे तव उसे मपास मेज देना वीं 
से वह अपना ख्डका टलेजायगा । फिर मुराजीको वहत्‌ 
छख इनम देकर राना होगया । । 
महलमं पहुंचकर वादशाहाने वगमका बुलाकर इव्राहीको उस- 


( ७६४ ) ुखुतानवोष । ६० 
की गोदे रखदियवेगमने जेसेरी इादीमको मौर करके देखा 
वेदेरी ल्ड़कीकी शकर देखकर एकदम देहोश रौकर मिरपडी। 
फिरतो मदलमे धूम मचगयी । वेगमके होशमं खनेके सेकड़ो 
उपाय क्ियिगये । जव वह होशमे आयी तव इत्राहीमकेा मो 
दमे लेकर बार बार बरं लेने ओर नाना प्रकर के संकल्प 
दिकटप सनम करने टगी । ॥ 
मोद्मेफिर उसखकोटेकरनागौ सास ठंदीमरके करती थी व्य ॥ 
ठे मरे रखते जिमरके हम शवीह । ठे मरे नरे सरके हम शर्ब(ह्‌ ॥ 
ठे प्रे रशे कमरकफेदमसिषएताषे मरे गुल षम ठरके हम सिफत॥ 
णे भरेउस्‌ शख वदने हग गने मरे शीर दहनके इम निश 
षे मरेउस लुते चकि क्र । हे मरे आष्ुए मिरार्कीके कर ॥ 
प मेरे ताषिन्दः अखतरकीशवीह।्े मरे महर सनोवरकी शवीह्‌ ॥ 
एर नादीदः दनियाकं मिसाल।एमरे एरजन्द जेषके मिसा॥ 
ते मरे यूसुककेदमतर्जोतराश ¦ एे सरेटेलाक्षेहम वजअवकमाश॥ 


व 


ए मेरे जाने ज्हके हय अन । हे मरे युचः देहके हमअनँ ॥ 
 ठेमेरे उस मूकभरके हम कमर । ए मरे याशूत ठषेके हम गोहर ॥ 

देता इर चज्य तेरा वे गर्म । 

युसुषे युम गश्तममरेका निर्शो॥ 

जो दर्‌ हर ज्व तेरा विरुएक । 

यादगार रटीय यहम नशी ॥ 
इस्‌ प्रकार अनेक तरसे वेटीका स्मरण करलनेके पातं 
वेगम ने छ्राहिम से परछा कि) तेरीमां ओर वापका नाम क्या 
हे! इत्रादमिने वापका नाम अद्म शाहओरमांका नाम वरी 

बतखाया जो बादशाह की लडकी का नाम था ¦ 

शरक दुखतरका जो कुक नासथावहीत्राहीमने माका लिया॥ 


६१ वोधसागर । ( ७६५ ) 


ओर बतायानामअद्धम वापका।दश्तमंअयनीकशरहनेकी जा ॥ 

अद्धम शाहके नाम को बल्ख न्वाक्षी श्वी पुरुष वच्च 

बूढे तक सभी जानतध्‌ । कयौ कि वह गशहजादी पर आशक 
था । र शाहनादी का मरजानाभी अद्म शाहकेदी शापका 
फल लागान मान रखाथा । यही कारण हे किःअद्भमशाटको 
सव लोग महात्मा सिद्ध समदते थ । इत्रार्हीमके मुखस बादशा 
दजादी ओर अद्म दौनाकों नाम सुनकर रोको बडा आश्रय 
इ । बादशाह ओर बेगमके अन्तःकरणमं न जनि कितनी 
कल्पनां आतीथीं ओर कितनी आशा ओर निराशा उनके 
चायो ओर रिरर्टीथी । आसिर बादशाह वेगमने अपने हाथमे 
इब्राहीमको स्नान कराकर अच्छे २ कपड पनाया आर उत्तम 
उत्तम पदाथं रसे खनेको दिया । फिर बादशाह इबाहीमकों 
वेगमके पास खडकर अपने खानगी स्थान मं ज बे ओर 
दस भद पर विचार करनेमा । अन्तमे बादशहने निश्चय 
किया कि,अद्मशाहसे इसका वृतान्त छना चाहिय वह संसार 
त्यागी फकीर है वह्‌ कदापि बठ नह बाखगा 

वादश्वादकं दिटमं आया यों स्फाटः ॥ 
प्थिये अद्धमसे उस दृखतर का हाट ॥ 

फकृटसकीरास्तगोयीमं नहीजाो कहग वह सदे विट यकीं ॥ 
मदं हकृहे पाय बन्द रास्ती । अठ हगिज न क्रल्गा कमी ॥ 

इतना विचार कर बादशाह ने दरवान को बुंलाकर हुक्म 
दिया कि, अगर कोड लडका टेने अवि तो उसे द्वार परमत 
रोकना बराक उसे सौधा मर पास पर्हचाना)ऽसके प्रतिष्टापूतेक 
ठे आनाःखवरदारउसक मनम किंसी प्रकारे बुरानलगने पदे । 
इतना हुक्म देकर बाहशाई अद्धमशाहकी इन्दजारी करन र्गा) 


( ७६६ ) सुट्तानवोंष्‌ । ६२ 


क ऋ क 


उधर अपने नियत समय पर जब अद्धमशाह इत्रा्हीमको लेनेके 
खयि युकतवमें आया तब उसे मालूम इकर; इघ्रा्हीम को 
बादशाह अपने महल मे ठे गयाहै ओर कहगयादे किं अद्धमशाह 
वहारी से उसको टेजवे । उसे किसीप्रकार डरना नदीं चादिये 
जिस समय वह्‌ आयेगा उसी समय अपना लडका लेजायगा । 
यह सुनतेही अद्धमशाहनेवेकरारहोकर सीपे बादशाहकी उयोदी 
पर जा खड़ा हआ ओर दरानसे कशा) बादशाहसे जाकर 
कट्देकि) इत्रार्हमिका बाप उसे घररेजाने आया । जल्दी उसे 
बाहर मेजदो । 
जेसेदी अद्धमशारके अनिकीखवर बादशाहको पह॑ंची वेसेदी 

बादशाहनेरसे अन्दर अपने पास बुलालिया ओर बडी प्रतिष्ठा 
के साथ उासन पर बैठाकर दैश्वरका शपथ देकर उनसे पृछाकिं 
सचवतातुदकोसोगन्देखुदा । नामहेहसतिप्लकीमादरकाक्या ॥ 
हैवहकिसकीदु्वतरेभाटीगोहर । रास्तकरहदेकौनेहैरसकापद्र॥ 

बादशाहकी बातको सुनकर अद्म शाहने कहा“.ए बादशाह 
हवी तुम्हारी लडकी है जिसपर मे आशिक इञाथा' । 
सुनकरअद्धमनकहाएबादशाद । रैवहदखतरआपकीवेदश्तवाह्‌ ॥ 
मादरइसकीदेवरीरशकेकमर । जिस्पेमआशिकृहआथिखकर॥ 
नामभीरसकादियारसकोबतादखतरेसुलतानकाजोषख्नामथा 

अद्धमकी बातको सुनकर बादशाहके आश्रयंका पारावार नहीं 
रहा उसने अश्ये सुद्रासे अद्मशाहसे करा किं मेरी बेटी कों 
मरे इए तो सुहत होगयी । उसको हम रोगोने कूत्रमे गाडदिया 
उसकी तो इड तकं गलगयी होगी।वह अब तुम्हारे घरमे कहास 
आगयी ! क्या कों आजतक मरकरके गी जियाह ` 

बादशादकी बातको सुनकर अद्रमशाहने शादजादी के जीने 
ओर विवाहहोने आदिका सबवृतान्त कद सुनाया । 


६३ बोधप्रागर । ( ७६७ ) 


जबकहाअद्धमनेएेआरमपनाह्‌ सुबतलासकतेर्मेथीवहरश्कमाह 
खल्कडसदुखतरकोभुदांजानकर)।पत्रमेचुपरखकेआयीअपनेघर। 
क्ू्र्मेउसकोकियाथादफनजव।एकपहरभरसेसिवागुजरीथीतष॥ 
मिहवजोडाीथीउससन्द्कपर ।जिसकफेअन्दरथीवहमहिसीमवर 
कुदते हकसे हवाका रास्ता । रहगयाथा कत्रके अन्द्र खुला ॥ 
था जिना बस म्र खुदा । इस सवव से क्रमे रखनारहा 
मुद्यको जन्वे इश्कमे आयी तरंग । कत्रपर उसके गय मेबेदरंग ॥ 
पासबाने कत्र सोते देखकर । खश दखतर को कियाभेनेषदर॥ 
लाशको भने निकाटाकत्रसे । फरकिया हमवार मिह डालके ॥ 
मे वटेषदादीरसकोजानकरं । रखके उसकीराशकोवालायसर॥ 
जतदतरउस दश्तोवरमे लेगय।। थी जदा ठे शह मगीरदहनेकी जा॥ 
करके रोशन आगमे बेड वहौ। बा हजारो ददे व अन्दोहोफिगो॥ 
देखताथा हुस्नकी उसके वहार।ओर रोताथा निहायत जारजार॥ 
कद्रते दकसे इआ वारिद वहां।एेन उस दारतके अन्दर कारर्वो॥ 
देखकर आतशको रोशनएकज्वा।आगलेनेके लियि आया वर्हौ॥ 

पास वाने ऋ उसको जानकर । 

प्ते दहशतसे इआ दिलमें मुनतशिर ॥ 
दश्तमें मुदं को तनह देखकर।होगया दहशतसे रजौ वह बशर॥ 
कार्वामिं जके दी उसने खबर । उसमे था मदे तबीवे पुर हनर॥ 

साथ केकर उसको मैरे कारवां । 
सुनतेदी उस बातके आया वह ॥ 

देखकर दखतरको उसने योकहा । हेयहसकतेकेमजंमें मुबतला॥ 

कहके विसमिल्लाह नशतर को लिया । 

उससे की ट पटरगे केफान वा॥ 
जवकिनिकलाउसकेतनमेसेरदर। रोग्यीइशियाररफथुन्द्‌ःू ॥ 


( ७६८ ) सुरुतानवोध । ६४ 


कृरादेयाआंखकोरसनेअपनेवा)प्छाउनदोनोसेश्यारैमाजरा ॥ 

कौन हो तुम ओर यह किसका है मकां । 

घ्र से मुञ्को कौन लाया है यहहौँ॥ 

मे भी आखिर सुनके उनका मकाल ¦ 

अन्द्र आया करने को द्रियाफत हार॥ 

देखकर जिन्दा में उसको एे शहा । 

लाया सिजदए शुक्र यजदांका बजा ॥ 

पूछा सुद्चसे फिर उन्होने माजरा 

सिन ३ अन एहवाल मेने कह दिया ॥ 
मेरा ओरदुखतरका एजाबो कबूल । होगया पेशे गवा हानेअदृट॥ 
फिर इआजी छुफवडनआमेखुदा । पेदा इत्रादीमयह उससेहु आ 

माजराहै यह षेखा कम ओर कास्त । 

जो का मेने यहे सब रास्त रास्त॥ 

अद्मशाहकफे द्वारा अयनी वेरीका सव वृतान्त सुनकर 
वादशाह मरि इशीके उछ्लपंञ्च । वह्‌ उसी समय उठकर मह्‌- 
ल्मे गया ओर बादशाह बेगमसे सव वृतान्त क सुनाया । 
बेगमने बेटीके मिखने की खुशीमे दान पण्य खेरात करना 
आरम्भकरदिया । उधर बादशाह ने शाहजादीके बचपनकी 
सखी सरेलियों ओर उसको दवपिलनेवाटी बुदियों को पा- 
रुकी पर सवार करा करा कर शाहजादीकीं जांच कृरनेको मेज 
दिया । तब तक आप अद्धमशाह को बातोमे फंसा सखा । 
थोडीदेरमे जांच करने बाखियों ने आकर बादशाहसे का 

किं) सच सुच वदी शाहजादी दे । पिर तोषादशाहने वेगमको 
साथ ठेकर उसी समय बेटी से मिलने के लिये जंगलमें जाने 
की तेयारी की । अगे अगे बेगमोके युहाफे ओर पीछेसव 





६२ योधसगर । ( ७६९ ) 


द्रवारियां सहित्‌ वादशाहकी सवारी रवाना इई । जव अद्म 
शादकं श्टीके निकृट सवारी पहची तव बादशाह नीचे उतर 
पड़ा ओर वेगम्‌ को साथ लेकर पाय प्यादे श्चोपड़ की ओर 
चला । बादशाहने देखा कि, एक टूटी फट ज्ञोपड़मे सकं डं 
जगह से फट हए कपडे पहनी इदं घास की टूटी चराईपर वेठी 
इडं शादजादी निमाज पट्‌ रदीरै । जव वह निमाज पट्चुकीं 
तब कोडिया ने हाथ जोड़कर कहा फि, आपके पिता ओर 
माता आपसे मिरने को अयि हे । दासीकी बात सुनतेदी 
शादजादी दोडकर माता पिताके पग पर गिरपडी । फिर दोन 
ने उसे उठाकर गटे लगाया ओर शद्न के आभू बहाकर उसे 
शाही महल म अपने साथ ठे जाने की इच्छा प्रकट की | 
शादजादीं न कृहा आपकी आज्ञा मेरे शिर पर रै किन्तु पतिका 
आज्ञा विना मं यहां से एक पग भी आगे नदीं बट्‌ सकती । 
बादशाहने अद्धमशाह से आज्ञा दिलादी । फिरतो उसके वह्‌ 
फ़कीरी वेप को उतार कर शाहाना कृपडं से उसे सजाया ओर 
बेगम ने अपनी पाल्कीमें साथदीषैगया । षेसेदी अद्धमशाह्‌ 
ओर वादशा एकी सवाम ठ कर शारीमहल को रवाना 
इए । बादशाहने महलमे पच कर उत्सव करने कौ आज्ञा दी 
राह कमं मा व जर विलकर दिया । 
इस कद्र खेरात की वेहन्तहा॥ 

ईस प्रकार खव धूम धामके साथ आनन्द मनाया गया 1 
चौथे दिन अद्म शाने बादशाहसे कृहाकि फएकीरों का 
एकान्तम रहनादी अच्छा ई इस॒णिि सचे तो जंगरमे ही जाने 
दीजिये । अगर आप चाह तोमरीख्री ओर मेर लड्कां 
आपकी सवामे रहेग।। बादशाह ने बहत प्रकार से समश्षा 

ध. 


(७७० ) सुरुतानषोध्‌ । ६६ 


कर अद्मशाह को अपने पास रखना चाहा किन्तु उन्होने 
एकभी नहीं मना आखिर मजवृरीसे बादशाहने उन्दं 
विदा किया । अद्वमशाह अपनी उसी टीमें जाकर रहने खगे 
जब उनकां जी चाहता तव आकर अपने र्डके ओर श्री को 
देख जति । कहते है कि, जवतक जीते रहे तबतक उनकी यही 
रीति रदी। 

बादशादने अपने घर लाकर इत्राहीमको पदनि के लिये 
अच्छे अच्छे शिक्षक सबप्रकार की विधा ओर गुणसे पृण देश 
देशसे बुलाकर स्खा । “हानहार विरान के होत चीकने पात" 
के अनुसार इ्रादिमकी बुद्धि एसी तीव्रथी कि शिक्षकटोग यदि 
एक वात वतरते वो इ्रादीम उससे दश अधिक निकालते 
इदप्रकारसे सद्वशू की कृपा द्वारा इवराहीमने थोडदी वर्षौमं 
अनेकं विधा ओर कला कोशल तथा राज नीतिमें योग्यता प्रात 
करी } समय पाकर बादशाहने इत्रा्हीमको राज्य सिसन पर 
बाकर बलख का बादशाह बनादिया 

नानाकौ गदी पर बैठकर इघराहीम अव उत्राहीमशाह इए । 
राज्यके कामको इस योग्यता से किया कि) श्च ओर राज्य के 
खल्ची दूसरे बादशाह लोगेन स्वम प्रशंसा करके उनसे 
दोस्ती करटी । 

इस प्रकारसे रामराञ्य साराज्य करने परभी इत्राहीमशाह 
के फकीरां दुर्वशा की संगति कारेसाचसकाल्गथाकि 
दिनि रातमे सजकाजसे जभी अवकाश मिटता तमी सधु सन्तो 
के पास्‌ पहुचते। चाहे कितनेही दूर पर किसी अच्छे महात्मा 
के रहने का समाचार पाते जकर वहां जाकर उनसे सत संग 
करके छाम उठते । इसी प्रकार राज्य करते इए क वषै 


2७ बोधका । ( ७७३ ) 


वीतने पर उनके निका जिन्न अपनो राज्य इन्दं देकर 
आप भजनकरे लिये एकान्त बास कियाथा देहान्ता हेगया । 
नानाके मगजानेपर दाही शाके मन परवडा घक्षा खगा 
उनका चित्त संसारसे एक द्म वेराग्यको प्रात इजा अन उन्हे 
दिनि रत पररोक कौ चिन्ता रहने टभी । 

यनि इवाहीमशहे दो जरौ ॥ 

कृरताथा जादहिरमं मो कारे शरा ॥ 

रेक था दुनियासे दिटषरदाशता ॥ 

वेवफा व॒ केवका प्िन्दाशता ॥ 

कृरदुनि्यासि नथी चस्पीदगी। 

कछ तहेदिलसे नथी गरवीदगी ॥ 

जनता थां कार दुनि्यो य॒स्तर । 

क्रताथा षह्रे ज्र तकाये बार ॥ 

यत्क रानी उसनेकी बा आब वताब । 

द्सवरम वल्छह आलम विरसवाव्‌। 

अदल अपम्‌ अपिरमे एेमा किया । 

महो तलक होगया जोरो जफा ॥ 

शम परवानेकोदे तकलीफ अगर | 

किंता जरद्‌ उसका करे युलगीर सर ॥ 

जुर्म तोडे जो बृज खी इरी। 

फेर दे कस्स गदेन पर द्री ॥ 
द्सकफे अगि नानाकी स्यु देख कर इत्रारीमशाहफे हदयमें 
विराग का अकर्‌ विशेष वृद्धिको प्रात्त इआ ओर सद्ररने जिस्‌ 
प्रकार उन्दं उपदेश देकर सत्य पदको प्रात कराया उसका 


(७७२) सुकुतानबोध ! ६८ 


विशेष वृतान्त सुलतान बोधमें छिखा है । यद्यपि ओर ओर 
छिखने वालों के विचार ओर छिखनेसे सुतान बोधम बहुत 
छु भेद पड़ताहे तथापि सबका लश्च एकी है ओ सबने अन्त 
मे फरभी एकी दशाया है । इस कारण ओर यहौँ पुस्तक ब्‌ 
जानेके भयसे अधिक न लिखि कर शाह इव्राहीम अद्धमके 
फकीर्‌ होजाने पश्चात्‌ की करामात ओ प्रचाकी बातोंमेस 
थाड सी बातें यहाँ लिखकर यह अन्थ समाप्त किया जायगा) 


राहड््रादीम अरम का स्फुट व्रतान्त । 
वात्ता १। 
कहते दै अद्धम इए जिस दम फकीर । 
छोड़ सुलतानी का सब तांजो शरीरं ॥ 
मारोजर जितना खजाने बीच था। 
ठेके द्रियामे दिया सारा इवा ॥ 
पुछा एक्‌ ने क्या किया यह ठे मंलिक्‌ | 
क्यों न इर एक को दिथा यह्‌ एे मलिक ॥ 
द्र जबाब उसको कडा यह माजर । 
यद्ये बोरम्जव हसद्‌ नखवत का घर ॥ 
यो सनि मे बरगेसि कलाम । 
जानते स मिस्लको खास व आम ॥ 
आप पर जो चीज होवे ना पसन्द्‌। 
मरपर उसको मत रखना पसन्द ॥ 


९ बादशादी, राज्य । > राजसुङ्गट । रे जतिदांसन । ४ धनदीौरुत । ५ वाद्‌ शाद।५ 
६डच्समे । ७ पंजी । ८ कीना, गुस्सा, कोधः, भाटी । ९ ईषा 1 १० मभिमान । ११ बद्धो 
श्वे! १३ दुखस्‌। 





६९ बोधसागर । ( ७७३ ) 


ॐ वातां २ । 
बाद्शाईत छोड़कर अद्धम चले । 
कोहं व सिरकी तरफको शहरसे ॥ 
वेटेको अपने किया काय्ममुकाम । 
वादशाहत वह लगा करने तमाम ॥ 
आपली पिर राह सिहरा को गरज । 
च्छ न रखी माक दुनेयाकी गरज ॥ 
साथ एकं प्याला ल्या ओर बोरिया । 
एक मिस्वाक ओर एकं तकिया लिया ॥ 
एक सोजन खरक सीनेके घ्ियि । 
साथ यह्‌ असबाब जरी ठे ल्ियि ॥ 
शदरसे बाहर निकलजोकी नजर । 
सति देखा एक्को बो खाकपर ॥ 
बोरिया पका वहाँ ओर यह कहा । 
खाकसारोको जमीन दै बोरिया ॥ 
आगे जादेखा तो एक वेचारः आपं । 
ओकसे पीता है वे बे दिजाब॥ 
दाथसे प्यारेको भी फोडा वदीं। 
यानी पीस्वेगे इम पानी योहीं॥ 
आगे देखा एक सोतार गरीब । 
हाथको रखे सिद्दाने बेनसीब ॥ 
तकिया भी शेडा फज्चली जानकर । 
यानी एक यह भी है मुञ्धपर बरस ॥ 


ॐ इस वार्तामिं जिन २ शब्दोपर अक दिये गये है उनका अर्थं वाताके भन्तक! 
टेप्पणी म देखो । 


( ७७४ ) सुखुतानबोध । 


= वु , 


आगे जाकर देखा तो एकं नेक खो ) 
उगथियोसे मजताहै दातको ॥ 
हाथसे मिस्वीकभी तब फकदी । 
मिस्ट इसी एक सोजनदी रखी ॥ 
सैर करते कसते आखिर एक जीं 

एक पाड पर गुजर उनका इआ 
आदमी्गंथानवों देवान था। 
यातो था वह कोर या मेदान था॥ 
दूरसे एक ञ्ञोपड़ी आयी नजर । 
देखा एक दु्वेशैको उस कोह प्र ॥ 
कृरके इश्क अद्छाह पे कटे वहां । 
बैटना इनका हआ उस पर गिर ॥ 
बोला वह दरवेश दे दुर्वेश !तू। 
रातको रहना न्यौ दिर्रेशतु॥ 
यींनदानाहै न पानीदहै कदी 

मस्त तेरा यहा रहना नही ¦ 
तब यह बोटे उसरे एकम होस । 
रिज्क॑काहरगिजन करियो त्र गि 
तेरा मे मिमं नहीं हे तकियेदौरि । 
जिसका मिहम दर वरी है गमगुसार॥ 
जिसने दी है जान वह्‌ देवेगा नान 

ग्र नदीं बार्वैर तो करे इमरान ॥ 
जो किसीके पासि आता हे अजीज। 
किस्म॑तअपनीसाथलाताह अंभीज्‌॥ 
दै खुदा सबका नहीं करता शरीरकं । 


७१ 


बोधसागर 1 


रिज्छरमे बाह किसीको खाशरीकं ॥ 
देख आति मत किंसीको सर्म जा । 
उसकी किरसमतकादेसाथरसकेधरा)) 
कहके यह ओर टै वहसे जा रदे । 
सामने तकर्याकि जा सुस्ता रदे ॥ 
शामको एक रोया ओर दो रोयियों । 
तकि्यीवाटेको वहां पर उतरिया ॥ 
ओर उनके वास्ते स्वानि तम । 
यक पुलाओंकी रिकाबी एक जाम ॥ 
ज चीनी ओर उनपर सवार्न पोश। 
यकं तकरटुफसे उनमें नाय नोशं ॥ 
खाके इत्रादीमने पानी पिया । 
शैनेआमतकाफि्यकसिजदाकिया 
यह तो नेअमत लेके बस चरते रद॥। 
वह॒ जो तकियार्दोरि ये जते रे । 
शाम जव आयी वरी फिर उतरियो 
साथ यकरारके वदो रोवियय.॥ 
मारे ग॒स्साके उन्दने यो कदा । 
मे नदीं खनिका खाना आपका ॥ 
एककोतमभजो कलिाओरपुलओं 
सुकोजोकी रोचयां सुखीखिराओ॥ 
जेसा वद दुवैश म दुध &। 
जसा वह दिररेश म दिरेरेश दरू ॥ 
क्यों वदायी एककी यदं इभ्या । 
हे फकीर आपसमें सव ॒एकंसा ॥ 


( ७७५) 


( ७७६ ) सुरतानवोध । 


जवकियायहशिकंवःउसने आशकीर,। 
तब हुआ उसपर खतंबि किरदैगीर ॥ 
किए फकीर।इतना न भूर अपने तई! 
तुद्धको शरम इसबातपर आती नरी 
उसकी गर प्छेतो वह तो बादशाह । 
भरी खातिर तज दिया ताजो कटाद्‌॥ 
छोड कर लर्जीति दनियाकी तमाम । 
वहशरौबओवह क्षीब ओवहत ओम ॥ 
वहदुकूमत सादिवी सब अपनी छोड। 
वन्दगीमे मेरी आया हाथ जोड ॥ 
सादिबी जो ड कर दवे गुखाम । 
क्यो न्दम उसकोयकस्वाने तआम।॥ 
तेरी इस रोदीसे यह खाना दै कम । 
याद्‌ कर उसके वह नजो नअम ॥ 
ओर अपना वक्त भीत्‌ याद्‌ कर । 
किस तरह ओकमत होती थी बस ॥ 
एकं घसियारा था त्‌ मदं गरीब । 
खोदता था घासत्‌ ए बेनसीव॥ 
जट्लोमे खोदता फिरता था घास 
एक टका आता था उसका तेरे पास॥ 
हुआ था छोड कर उसको फकीर । 
मांन बेगम थी नबाबा थाअमीर॥ 
उस्‌ य॒शक्त से बसर करता था त । 
सर पर गहरे छेके नित मरताथात्‌॥ 
तुद्यको म पक्षी पकायी रोया । 


बोधस्ागर । 


भजता हं साथ पानके यदहां॥। 
गर रजा परमेरीत्‌ राजी नदी, 
तो ठिकाना अपना कर यासे करीं ॥ 
दिल फकीरीसे अगर तेरा फिरा। 
जाटी ओर खुरा यह है तेरा धरा ॥ 
आशकीसे त्‌ ईहमारे बाज आ) 
लेके खुरपा घास अपनी खोद खा॥ 
जो खुदा किस्मतमं देवे वेश ओ कम । 
मत र्जीसे उसकी रख बाहर कदम ॥ 
त्रफ से अपने न कर बाहर तट्ब । 
खीच मतले फायदा रंजो तञ ॥ 
उसने जो सम्या द सोई खूब दै । 
तारको नित रजी मतद हे ॥ 
अपने तई सबके बराबर त्‌ न जान । 
फृहम कर यह मोखवीकी बात मान ॥ 
हम भी पेसे दै यह कना हे बुरा । 
द्मे वह आदमी गर है मला ॥ 
यां स्मि ओर खुदामे बेर दै, 
किंस तरफ भटका पिरि है खेर है॥ 
वर््द॑गाने इक द मिर्सकीनों गरीब । 
क्से दूर ओर जिंछृत से करीं ॥ 
इनत व गुर्तदी वदां मूर ह । 
कुत्र हे जिसम सोहकेस दूर दै॥ 


( ७५७७ ) 


( ७७८ ) सुरुतानबोष्‌ । ७ 


पकके हि गिरपडतोहे मेवा खाक पर । 
खमि दै जब तक रहै इफटफरं प्र ॥; 


साखी 


दास गरीबी बन्दगी, सत गुरुकारपकार । 
मान बड़ाई गवेका, पचि पचि मरे गर्वोर्‌ 
मान॒ बड़ाई कूकरी, धरमराय दरवार \ 
दीन ट्कुटिया बारिरेःसष जग खाया फार ॥ 
मान बड़ाई कूकरी, संतन पायी जान । 
पाण्डव जग पान नमद;सुपच विराजे आन ॥ 


१ याज्य । > पदाड । ३ जंग । ४ स्थानापन्न । ५ याट । ६'सदं 1 < गदड । ९ जर्मान 
मिद्धी । १० पानी । ११ अद्री । १२ छन्ना, शरम । १३ वोज्ञ । १४ नेक = अच्छा । 
खो = स्वभाव । अथीत्‌ अच्छे स्वभावको भकेमानस आदमी । १५ इईंखा पैगम्बर 
साईं धर्मक भ्रवतेक मूल पुरुष । १६ अन्तम । १७ जगह । १८ वा, उख जगह । १९ 
फकीर दो प्रकारके दोते ह! एक तो गदा (भखिमांगनेवारे ) जिनको सेख्छारी वेभ- 
वकी बहुत खालसा है मगर उमक्रो मिलतानदी ) दुसरे दुवेश जिन्दोने संखारको 
अपने विचार द्वारा स्याग दिये । २० इस जगह । २९ दि = ददय; रेश = जखम 
ववि । आशय द्दद्‌य पर चोट खायेहुआ अथौत्‌ संसार स उदास हज पुरूष । २ 
ष्विहतरी, भरदैःनसीहत, उपदेश, उत्तम उपाय ।२३ दौखलखा = टिम्मत, उत्साहः; कम 
खा = कमा्म्मत, अनडदार ॥ २४ रोजी, भोजन । २५ कदापि नदी; कभी 
नदी २६। शिकायत, उखादना । २७। अतिथि । २८ दख मिटाने वाला, सडादभूति 
दिखाने वाखा । ३० रोटी । ३१ विश्यास, यकीन । ३२ परीक्षा ३२ निकट । ३४ प्यास । 
२५९ भाग्य ! ३६ एकसाथ । ३७ साथ । ३८ डरता ! ३९ हटकर । ४० मठ 1-४९ थार ॥ 
४२ गिरा । ४३ वर्तन । ४४ थालीका ठकन । ५५ तैयारी । बनावट ४। ६ खामेवीने के 
सामान । घन्यवाद्‌ । ४८ सुसरमानी एक खाना । ४९ प्रविष्टा । ५० बरावर, समान । 
५१ निन्दाशिकायत । ५१ जाहिर प्रकट । ५३ कोध, कोप । खतवि क्लिदेगार = ईश्वर 
का कोप। ५४ कर्ता । ५५ छेना ॥ ५७ खुशी, लिये । ५८ कजात = स्वाद 1 रछन्ति 
वहुवचन है छज्नात को अर्थात्‌ बहुतस् स्वाद । रुज्नात दुनिया ॥ संखारी विषयः 
घास्षना का सुख # ५९ पिकी चीज । ६० भोजनः खाना 1६१ लाड । ६२ प्यार । ६२ 
समय 1 ६४ करना; गुजरा । ६५ परिश्रम । ६६ आधेक । ६७ मर्जी, इच्छा, आज्ञा । ६८ 
दुख ! ६९ चाहने वाला ! ७० चाद । ७१ समञ्च } ७२ यदौ मोक्बासि मतव दै मोलना 
रूम 1७३ अर्घानता 1 ७९ अभिमान । ७५ ईवस्के भक्त 1 ७६ गरीब 1७७ । आभिमान ७८ 
अपमान । ऽर्मिकट । ८० गरीवी; दीनता । ८१ सत्य 1 <२ कचा 1 ८३ आसमान । 


७५५ बोधमागर । ( ७७९ ) 


माया तजे तो क्या भया, मानहिं तजा न जाय) 

मानदं बड़ युनिवर गरे, मान सबन को खाय ॥ 

कविरा अपने जीवतेये दौ वातां घोय। 

मान बड़ाई कारने, अकता मूल न सखोय ॥ 
वात्ता ३। 


शाह इख्रादी अद्म संसार त्याग देनेके पश्चात्‌ मस्त फकीरों 
क वेषमें इधर उधर फिरा करते । न कोहं उनका विशेष वेष 
था न चिन्ह । इसलिये खोग उनको पहचान नहीं सक्ते थे । 
एकवार एेसंदी फिरते इए किसी अमीर आदमी ने न्दं पकड- 
केर अपने बाग म मारी के कामपरल्गादिया । स॒द्रूकीं 
इच्छा जानकर व अच्छी तरह बाग का काम करने लगे । एकं 
वृषे जब वागवानी करते उनको हो गया तव एकदिन्‌ वाग का 
मालिक अपने कड मियको साथ लिये इए वागमें आया'शाह 
इव्राहीम साहबने उस समय वाग मे जितने फल फूट थे सुब मे 
से थोड़ा थोड़ा ठेकर एक डाली बनायी ओर माटलिषेगके 
पास ले गयोजवब उस अमीर ने डरी में स अनागेको टेकर 
खाया तब सव अनार खट निकटे।उसने शदशादव को उुलाकरं 
पूछा कि, मरे ल्यि ये खे अनार क्यो लाया ! उन्होने जवा 
दिया किं) मुञ्चे खड मीटे की ष खवर नदी है । उस अमीर 
ने कहा किं, तुम कितने दिनसे इस वाग में रहतेदी ! उन्हीं ने 
कहा एकं वषेसे । अमीर ने कहा एक वपंसं वागवानी करके 
भी तुमने आजतक बाग के खड मीठे अनाय को नह यहं 
जाना ! शाह इत्रादीम ने उत्तर दिया त॒मने सद्य बाग कौ रक्षा 
कृरने के लिय रखाथा कि; फलों को खाने के लिये ! अमीरने 


(७८० ) सुखतानबोध । ७६ 


कहा रक्षाके लिय ! उन्दोने कहा तब में फट केसे खा सकता 
था ! अगर रक्षक भक्षक बनजाये त॒व तो रक्षा का नामहीं सुं 
सार से उढ जाय । आपकी बात को सुनकर वह अमीर बडे 
आश्चर्य मे आया । फिर जोँच करने पर उस अमीर 
को माटूम इआ कि, वहतो शाह इत्रादीम अद्धम ह तब तो वह 
हाथ जोड़ कर उनके पेर पर गिरपड़ा ओर अपना अप्राध 
क्षमा कराने खगा । तव वे हैसकर उस अमीरको उपदेश देकर 
चटदिये. 
वात्ता ४ । 
कदते हँ किःबादशाहत त्याग देने के पश्चात्‌ सुल्तान इा- 
हीम अद्म शाह दस वपं तक नेशापुर के जंगल की एक गुफा 
मे रहकर भजन करते रहे । आव्वें दिन वे गुफा से निकल कर 
जंगल्की खकडियां इकद्री करके बस्ती म टेजाकर बेचे 
ओर उससे जो छ मिरता उतनेरी मे आठ दिन के माजन 
का सामान खरीद्‌ कर टेआति ओर आट दिनतक बैठे भजन 
करते । 
लिखा किंइस दस वषं की तपस्या ओर एकान्त वाससे उन्दं 
ने अपने मन तथा ईद्वियों को पणे रीतिसे जीत लियाथा।इसके 
प्रमाणम छिखाह कि,जव नेशापर सेशशारद्ारीम अद्म खाना 
हए तब एक जहाज पर चद्‌ कर अर को चे । संयोगसे उस 
जहाज पर एक अमीर भी जारहाथा । उस अमीर के साथ सब 
अमीराना सामान नाचराग वंगेरह थ)ए्टडरा मसखरी से अमीरों 
को खुश करने वाठे माह्न भी उसके साथ थे । एकं रातकी 
भाड़ ने कहा अगर कोई आदमी मिकता तो उसपर से दमो 
ग्‌ अपनी मसखरी उतारते।उस अमीर ने हुक्म दिया किम्देखो 


७७ बोधस्रागर 1 (७८१ ) 


जहाज में कोहं गरीव भूखा मिल जाय ते उसे रुपया दो रुपया 
देकर अपना काम निकाल लो । आखिर कार दठते दृटते उस 
अमीर के आदमियोने शाह इत्रारीम अद्मको किसी केने में 
वेठा हुआ पाया । इनका विचि वेष ओः बढी हुईं दादी कौ- 
रहे देखकर सबने पागल समञ्च कर उन्द पकड़ ख्या ओर 
अमीर के मजलिसि मे लाकर वेढा दिया। पिरतो भाज 
ने मनमानी की।जितने खेल खेखते अन्तये सब उन्दींपर उतारजे 
अंतमे जब उन्हें बहुत तकलीफ़ हह तब आकाश वानी इई कि, 
अगर्‌ तुम कृदो ता इस जहाज को इवाकर इन सव मूं बदमा 
शो को इनके कियेका दण्द्‌ देदू । शाहं इ्राहीमने बडे धीग्ज 
के साधका कि; 

खीच कर सीने मे अपने एक आह ¦ 

सोखा छत्रादीम एे मरे अद्टाह ॥ 

कुछ नरी इस अममे इनकी खता । 

केरता अगर बरसारत इनको त अता॥ 

कृज्रवी क्यों करतेएे दानांयगज । 

फेट वद्‌ से आप्‌ करते एहतर।ज ॥ 

राह मे गर बेवसर के चाहो 

जो न रोके उसको वह रामराह हो ॥ 

मदेवीना कोड टखाजिम दे षता 

व्रनः गोया उसका खून उसने लिया ॥ 

वह्‌ हे या रष्व्‌ जुम असियां से बरी । 

कुछ नही उसमे खता उनकी जरी ॥ 

क्यों कि राफलतसे है मसल इवास । 

जेदर नादानी से मकटूबुल इवास 


७८२ सुटतानब्‌ | ७८ 


फिर उनने कडा किर प्रथ क्या मे तरा बन्दा इस कावि द ओर 
एसा नापाक हूं किमरे स्पशं के पाप सेइतने दड जहाज कों 
डबाकर इतने निष्पापो का अन्त करेगा । प्रभ ! तूतोदयादुहै 
अपम उद्धारनहै एेसा क्यं नही करता कि यदि केवल मेरे 
कारण से तुश्च इतनी हत्या कनी मडती हो तो अञ्चको ₹। 
इबादे अगर न तो इन सबको वह ज्ञान देकि, ये तेरी 
वङ्ंको समद्ं ओर इनका इदय दया ओर ज्ञानसे पणं हो 
जवि । उनके इस प्रकार आशिरबदे करनेके पश्यात्‌ तत्का- 
लद्ी अमीर सहित समाज के सब आदमियां का इदय शध 

र ज्ञान से पणे हीगया उस समय सबने उनको पहचान । 
पिरि तो सब उनके पगपर गिरकर क्षमा कराने खगे । उन्हाने 
सक्को रपदेश देकर संतोष दिलाया ॥ 

वत्त “| 

एकवार एक स्मशान मे वेठे हए शाह इकाहीम अद्वमसे 
किसीने प्छ कि! बादशादी छोडकर सरघा मे स्यो बैठते 
फिरते सचे ! उन्होने उत्तर दिया कि) संसारके मुष्यां कोम 
चार प्रकार का देखता द । १1 कोई तो जीताहै ओर संसार 
मं मौनूद हे ॥ २॥ केह सकृ पेम ३ । ३। कोहं अपना 
कृ प्रा करके अनेदी चाहतहि । 9 । कोहं मरग्ये दै । 
इनमे से मरे हृए लेग पुकार रहे द कि; ओ संसार के आद्‌- 
मियो! जद्दी जद्दी मरो कि, क्यामते जल्दीहो ओर 
हमलोग क्त्रके कष सेष्टटे । जो माताके पेठ 
मे आदुके दै ओरजो अनि वाटेदैवेपुकाररहे रकि, ओं 
संसार के मनुष्यो । जद्दी संसारको छोडो कि)दमरि अने को 
स्थान मिरे । आशय यह है कि) एक ओर से भगाते र ओर 


७९ बोधसाभर । (७८३ ) 


दूसरी ओरसे बुति दँ । इस दशा मं संसारम रहने की इच्छा 
किस प्रकार दोसकती हे । इसलिये मेने मौतको ओर मरघर 
को अन्तिम स्थान जानकर सेवन करना आरम्म्‌ किय । 
वातां ७ | 

एकं वार फकीर दाजाने के बहत दिन पीछे शाह इत्राहीय 
अद्धम वल्खमें गये ओर शहर से बाहर एक जलाशय के कि- 
नारे बैठे । अनि जने गाला ने उन्हे देख कर पहचाना ओर 
उनके बेटे कोजो उस समय क्ट के बादशाह थे उनके अनि 
की खरबरदी । _ 

वादशाह बापके आने की खवरको । सनकर चट सवारी 
मंगाकर वहुतसे युसारेव ओर नौकर चाक्रो को साथ लियि 
वहां पहचा । शाह्‌ इत्राहीम के अनेका समाचार जैसेदी वट्ख 
के रोगो को पहुंच वेसेदी जो जिस दशमे था अपना अपना 
काम छोडकर दौड पड़ाथोडीदी देसे शाह इत्राहीम के 
निकट बडा भारी मेख लग गया । 

` सुल्तान इव्रारीम के पास में सिवाय एकं गुदड़ी के दसरा 

वश या पाच आदि कुछ नरीथा । कठिन तपस्या के कारणसे 
उनका शरीर भी बहुत दुबला पतला ओर कमजोर देख पड- 
ताथा । वापकी वह्‌ दशा देखकर बादशाह बने हए आलम दृष्ट 
से शुन्य वेरेने कहा पिताजी ! आपने बादशाहत छो इकर 
संसार्‌ यरका कष्ट अपने शिर उठ्के क्यालाभ उढया !। 

जो आपका शरीर मखमट ओर एूटकी सय्या प्र सोने 
वाला था अब उसके छ्य राट भी आपके पास नही दे! जि- 
सके सम्धुख हजारों दास दासिर्यौ सेवा करनेके ल्यि हाथ जोडे 
खडरदते थे आज वदी इस प्रकार बेकस ओर रेचारक समन 


( ७८४ ) सुरतानबोध । क्त 


भूखे प्यासे जमीन पर सोता ओर दुःख उठाता किर रहाहै । 
पूज्य पिता जी ! एक चीज को छोडकर मनुष्य दुसरी वस्तको 
उत्रति की आशासे स्वीकार करतादै । आपने तो उलरा प्राप्त 
सुख कों भी खोकर अपनी एेसी दशा बनारी है जिसे देखकर 
म्चे श्रम आती है ओर आपकी य्ह प्यारी प्र॒जा आठ आ 


१. 


आदं रो रीदे । इसी ियि मू आपसे पृछता दँ किः आपको 
इस त्याग म क्या प्राप्त इआहै !। 

बेटेकी बातको सुनकर ५ उस कुछ उपदेश दने के विचारसे 
सुखतान ने कडा) बेटा ! मेनेजो छ कमाया है वहतो पीडि ष- 
ताञ्गा पहले तू बतटखा कि, बादशाही पाकर तूने अपनी 
उत्ति कहातक की है ! बापकी बात को सुनकर वेय ॒ईेसकर 
बोला किः देखिये आपके राज्य छोडकर चरे जानेके पश्चात्‌ 
मने अपरुकं अमुकं देश अपने बाह बसे जीतकर स्वाधीन कर 
लिय ओर अशुक अयुक सधार राज्यम फेखायाहे । मेर 
आधेकारम क्या नही है ? जिसको चाहं आज गर्रीब बना 
जिसको चाह आज्‌ कुवेर कदटादर। जिसको चाहं सका जान 
बखशी करदं जिसको चाहं मार डा । मेरे नाम को सुनकर 
श्च सते है । मरी आज्ञा को कोद तोड नदीं सक्ता । 

इतना सुनकर सुरतानने कहा किं, बेटा ! अगर सच मुच 
तुञचमं एसी सत्ता आगयीहै तो रे मेरी यह सुई इस ताटाब 
भसे निकलवादे । इतना कहकर गुदड़ी सनिकी सूरैको 
ताखाब में फेकदिया । 

यह देखकर बेटा ( बादशाह ) ने ई॑सकर कडा यह केन 
बडी बाते । एक नदीं लाखों सुहं आपको मंगवा देता ।सुल- 
तान ने कहा सञ्च सरी सुहं नदीं चाहिये सुभे तो मर्यदी 

सुदं चाये । 


८१ बोधप्तागर । ( ७८५ )} 


बादशाह ने उसी समय वजीर को आज्ञादी ओर आनन 
फानन में देखतेदी देखते हजारो पानी में इवकी मारनेवाले 
ओर जाट डालने वारे हाजर होगये । यद्यपि सूईैका निकार 
लेना बादशाह सदर काम समञ्चता था तथापि सब उपाय 
करने परभी सूदंका पता नहीं रगा । तालाव के तह मेँ जमें 
हए सब कदो कीच साफ होगये । मगर सूदेका पता नहा ल्गा। 
तवतो बादशाह अपने मनमे शरमाकर पिताके पास जाकर 
कहने लगा किः वह सेतो नदीं मिटी उसका मिलना 
असम्भव है दूसरी सृदैयां हाजिर है जितनी चा ीनियि । 

सुखतान इ्रादीम ने कडा कि) बेटा त्ने यह क्या उन्नति 
की किं, एक सुह भी तालाब से नहीं निकट्वा सकता ! सैर 
अब मेरी कमाई को भी देख ओर अपनी कमाई से मिला । 
इतना कहकर सुरुतान ने आंख वन्द्‌ करटी ठक क्षण 
के बाद अंखखोर कर ताखवकी ओर देखा तव 
आगेनित जर चर मछली आदि जीवधार्ियो को किनारे 
जलम खड़ा देखा । बादशाहने उनसे कडा प्यारी इश्वरष्ी म॒षिकी 
मछलियो ? क्या तुम मेरा एक काम कर सकोधी { सबं 
जल चरोने एक जबान हकर कहा जो आपकी आज्ञा हो करने 
कौ तेयार ह । जल चरो को बोरुते सुनकर बादशाहसे प्रजा 
तक सब आश्चयं मे आगये । सुलतानने मछ्लियोसे कडा कि 
भरी एक सई पानीमें है उसे टकर लादो । इतना सनतेदी 
मछलियां गोता र्गा गयीं । थोदीदेरमें एक मची सुहं 
म॒मे लियि ईहं किनरे आयी । बादशाहने अपने दाथ से सुई 
लेकर देखी तो वदी सुई थी । फिरतो वह्‌ बापके पगपर गिरकरं 
गेते ओर्‌ अपनी अज्ञानता के अप्राधको क्षमा कराने 
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लगा । प्रजा चयं ओर सेजय जयकार वाणी उचारने 
लगी । इतने म सुख्तान इत्रारीम अद्वमसाहब वहां से 
अन्तरध्यान होगये । 
वति <] 

कहते ह कि, जब सुल्तान इ्रादीम अद्म मक्षा के 
निकट पैव तव सुना किं मक्षा के पुजारी ओर यारी रोग 
उनकी अयुवानी को अरदद । तब बो जमात से निकर कर 
अलग होकर आगे चे गये जिसमे उनको कोई पहचान न 
सके । मक्षा के महात्माओं के सेवक लोग जो अपन अपने 
मालिको से जगे आरहे थ पहले सुल्तान इराहीम अद्म 
से मिरे । उनलोगौ ने आपसे प्म क्या सुतान इत्रारीम 
अद्म यहांसे नजवीक दै ! सव महात्मा रोग उनसे मिखेनेको 
आहे है । आपने उत्तर दिया कि; वे उस अधर्मसि क्या चाहते 
है! सेवको न गाटी देते सुनकर आपको खूब मारा ओर गर- 
दनियां दी ओर कडने खगे किः तु एेसे महात्मा को अधर्मी 
कहता ह ! असल्में तूदी अधर्मी दे । आपने कहा दां माई 
सोई तो भभ करदा ई । वे सब तो आपको मारङ्ट के आगे 
बहे ओर आप अपने मनसे कहने खगे कि) क्यों ओ दुष त्ने 
अपने फ्ियि का फट पाया या नहीं ! अभी केसा खश हो रहा- 
था कि) मक्षा के महात्मा लोग हमारी अशुवानी को आररेै। 
इसी प्रकार से आपरी आप आप अपने मनको समञ्च ररेथे 
इतने मे रोग आगये ओर आपको पचान कर आपसे क्षमां 
मांगने रगे । फिर आप मक्षा म जाकर बहुत दिनों तक रहै । 
आपके बहुत से चेरे भी दो गये । आपके चेटे गदड ओते 
ओर खड़ी टोपी पहनते थ । 


< बोधसागर । (७८७ ) 


वात्ता ९ । 

जघ आप बटख छोड कर फकीर इए थ उस समय 
आपका एक छोटा पुत्र था जब वह्‌ ठंडका वड़ा हआ तव्‌ 
उसने अपनी मसि प्रहा किमेरा वाप कहां है! मनि स्व 
हार कह सुनाया ओर यहभी कहा फ स॒ननेमें आता है कि 
आजकं मक्षे रहते ह! ठ्डके ने मनसि कहा (अगर 
आपकी आज्ञादहोतोमे भीमा जाऊ) तीथैभी करा ओर 
पिताक दृटकर उनका दशन भी ककमा मनि कडा अकेले 
तू क्यों जायगामे भी यक्षा की जेयारत को जामी । फिरतों 
ल इकेने वजी्यो को इक्म दिया किशर भर म डाडीं पिववादो 
कि, जिसको मका चलना हौ वह चले उसका सव खचे मेरी 
ओरसे दिया जायगा । फिर चार हजार आदमी मा जनेको 
तेयार हए } सको साथ टेकर ठकडका मका पर्हैवा वह 
जाकर गुदड़ी वटे फकीरां की एक जमात देख कर उनसे 
पुछ कि) तुमलग इाहीम अद्धम साहब को जानते हौ ? 
उन्हंनेकहावेतो हमार गरु द । फिर पृछा वो कहां दै! उत्तर 
मिला कि वो लकड्यों के गृह रखने जंगलमे गये । क्योंकि 
जब वो जंगट से लकड़ी ठेकर आर्येगे ओर वेचकर रोधी 
लार्येगे तब हमरोग खा्येगे । इतना सुनकर लडका जंगख 
की ओर राना हआ । आगे जाकर एक बुञ्को टकडि्यो का 
ग्र शिर पर रखे इए आते देखा । लडका सुलतानकी वह 
दशा देखकर रोने लगा । फिर उनके पीछे पीछे बाजार तक 
गया । जहां जाकर उन्होने लकड़ी रखकर पुकारा फ कोई ह 
जो माल दाल (सुङ्ृति की कमाई ) को मार दलल्के 
बदले लेवे ¦ एकं आदमी आया उसने आपसे रकडियोँ रेकी 
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ओर उसके बदटे म रोटिया देदीं । आपं रोरी लेकेरं जमातमें 
अये ओर साथियों के जगे रखदीं। ठछोग रोटी खानेल्गे 
ओर आप भजन मे खगे । 

सुखतान इत्रादीम अद्धम सादैव सदा अपने चेलो से कहां 
करते थे कि, “देखो बेदादी भके लड़के ओर घियों से सदा 
सचेत रहना उनकी ओर कभी ध्यान देकर मत देखना । 
उनके शिष्यवगं सदा उनकी आज्ञाका पाटन करते थे । 

काबाकी पर्क्रिमाके समय संयोगसे सुखुतान इत्राहीम 
अद्यमका डका उनके सन्मुख आगया ! आपने दृष्टि 
भरकर उसकी ओर देखा । शिष्य छोग उनके उस कामे 
आश्चमं आये । जब परिकमा कर चुके तब आपके शिष्येनि 
आपसे हाथ जोडकर विनय किया फ दीनवन्धुं हमको तो 
आपने आज्ञा दी है कि; विना मछ डादी वाटे बाखकों ओर 
धियोकी ओर दृष्टि मत करना किन्तु परिक्रिमाके समय 
आपने स्वयम्‌ एकं बाटखककी ओर रकटकी लगाकर देखा था 
इसका क्या कारण दे ! 

शिरष्योकी बातको सुनकर आपने उत्तर दिया कि,जिस समय 

मरे बरख छोडकर चला था उस समय मेय एक शेय ख्डका 
था सुञ्चे इस लडकेको देखतेदी एसा जान पड़ा कि यह्‌ वी 
लडका दै।आपकी बात सुनकर आपके शिष्योमेसे एक शिष्य 
याचियोके स्थानमें गया ओर बरखक यात्रियोको दते ईट 
ते आपके पुत्रके पास पवा । उस समय वह लड़का अपने 
खीमेम्‌ बेग हुआ पुस्तक पट रहाथाओर रो रहा था उस 
शिष्यने जाकर उस लडकेसे पछ कि आप्‌ करसे आये दै! 
लड़केने कदा-बरुखसे आया हँ । फिर उसने पँ आप 


> बोधसागरः। ( ७८९ ) 


किसके कड़के दँ ! उत्तर मिला कि, इ्रादीम अद्मके । उसने 
पृछा कि, आपने उनको देखा द ! ठड़केने कहा 
सिवाय मेने उनको कभी नहीं देखा । किन्तु सुद्धे यह भी 
निश्चय न है कि) जिनको मेने देखा है वह मेरे पितारं कि; 
नरीमेने उनसे इस रके मारे कि, वो तो हमदी लोगोसे माग 
केर यहां आये हं कीं हमको जानकर यहासे भी करी भाग न 
जावे इछ न पा । आपके उस शिष्यने कदा कि, आप 
मेरेसाथ आद्ये मे आपको आपके पितासे मिला ई । 
फ्रि तो दोनों मांवेटे ओर बहुतसे आदमी उस शिष्यके 
साथ चले । जव सब आपके सामने आये तब आपकी श्चीने 
आपको देखल्िया देखते दी वह विकर होगयी । ओर्‌ 
रोने ठगी । फिर रुडकेसे बतखाया कि, देखो तुम्हारे बाप यरी 
इं। लडका भी रोने खगा } उस समयकी दशा एेसी करुणा- 
पणे थी कि, आपके सष शिष्य भी उनके साथ रोने टगे। 
मोहने करुणके स्वषूपमें सबके उपर अपना जार फेटाया । 
लडका रोते रोते वेहौश दौकर गिरपड़ा जव ॒चेतमें 
आया तव बापके पगपर गिरकर प्रणाम क्रिया । आपने उसे 
गरे लगाया पिर उससे उसके पटने छिखिनि ओर धमकी 
वातांको पछकर आपने चाहा कि, वहसे उठकर चरे जवं । 
किन्तु आपके प्र ओर छीन न छोड़ा । तब थोड़ी देरतकं चुप 
रहनेके वाद्‌ आपने आसमानकी ओर युद करके कडा हे प्रभु 
तु मेरी सहायता कर ! आपका इतना कहना था कि पुत्र आप- 
हके गोदे मत्युको प्राप्त हआ । 
शिष्योने लडकेको मरते देखकर परछा या सतगरुर्‌ ! यहं 
भ्या हआ ! आपने कहा जिस समय मेने इस लडकेको गछे 
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लगाया था उस समय मेरे ददयमें मोदका संचार हो आयाथा 
तब परमात्माकी ओरसे आज्ञा इइं थी किं) ए इत्राहीम तरू मेरे 
मेम ओर भक्तिका दम भरता है ओर सेह दसरोसे करता है। 
जिस वातके स्यि शिष्योको सबसे अलग रहनेको कता ३ 
उसीको त भप पकड़तां है । जव भने यह सुना तव भने 
आशीर्बाद्‌ किया कि) हे प्रभु ! मेरी रक्षा तेरेदी हाथमे है, यदि 
मेरे पुत्रका मोह ञ्चे त॒ञ्चसे अलग करने वालहै तो याते 
मुञ्चे मृत्यु देदे या उसीको । बस जो कुछ साहबने किया सब 
टीकं किया । इतना कहकर आप वहसे शिष्यो सहित उघ्कर 
चले गये । बरख वारे छोग रोते पीते खाशको दफन करनेके 
्ि ठे गये । %& 
वात्ता ३.० । 


एकवार हजरत इव्राहीम अद्धमक पास कोहं आदमी 
एक दजार दिरम खाया ओर विनय प्रवेक प्राथनाकी कि, 
आप इसे स्वीकार कर खीजिये । आपने उससे कहा कि, मे 
मंगत से कुछ नदीं केता । उस आदीन कहा मेँ गता नदीं 
हर बखकिं बडा धनवान द| तब आपने उससे पछ कि; 
जितना तेरे पास है उससे अधिकं मिरनेकी इच्छा तेरे हदयमे 
ह किं, नहीं ! उसने कहा हां अधिकतो जदर चाहता दरं । तव 
आपने कहा कि; तब तो तू बडा भिखमंगारै इसय्थि मे त्॒चसे 
कुछ नरी लेसकता । मे उसीसे टेता द्र जो इतना परादै कि 
कुछ नहीं चाहता । 


# वतंमानके त्यागके अभिमानी साघु ओर महताकोा विचार करना चादिये क्या 
प्के, येभी तो अपने को सुतान इन्राहीम अद्धमसे बटकर त्यागी बताते है । 


< ७ बोधस्षागर्‌ ! ( ७९१ ) 
वात्ता ३३ । 


एकवार एक आदमी दसदजार अशरफि्य लेकर आपके पास 

आया ओर उनको स्वीकार करानेके लियि हठ करने लगा । 
आपने उससे कडा फ; तू इस थोडेसे सोनेके बदले भरी 
साधुता मोल लेके मुञ्चे त्यागियोकी जमाअतसे निकर्वान्‌ 
चाहता है ! इतना कहकर आप वहसे उठकर चे गये । 

धन्य है इस त्यागको । आजकल्के वैरागी भी अपनेको 
महान त्यागी मानते हए भी एक एक पेसाकेल्यि संसारी 
तुच्छ जीवोके पास दीनता करते ओर ब्ुटी खुशामदं किया 
करते हे । क्या कोई सच्चा विचाखान न्दं वेरागी कद्‌ सकता दे ? 
कदापि नहा 

वत्ति ३२ 

एक आदमी ने आपसे विनय किया कि; आप सूञ्चे एसा 
उपदेश दीजिये जिसपर अमर करके मँ सन्त पदवी कोपा 
सकं । आपने उससे कदा-सन्त वनने के लियं स्वसे पटी 
वात यह है कि, खोक ओर पररक दोनोसे चित्त उठाकर के- 
वर साहषमे लगादे । साहब के सिवाय अपने इदयसे दूसरा 
सव श्छ निकाट दे । दृसरे-दरामकी कमाहं छोडकर सुकृति 
कृमाईसे उद्र निवोदह्‌ कर । क्योकि जिसका आदार शुदे उसका 
हदय शुद्ध होतार, ओर जिसका दय शुद्ध दोतादैःउसीके अन्त 
करणम सादवका सचा प्रकाशं प्रगट होताह । जिसने अपना 
आहार शुद्ध किया है वड अवश्य अपने पदको पचा है । तीथे व्रत 
ओर नाना प्रकारके उपरी तपस्यासे चित्त शुद्ध नहीं देता बरन 
आहार शुद्ध होनेसे दी अन्तः करण शुद्ध दता है । 


( ७१२ ) सुरुतानवोध्‌ । ८< 


वात्ता ३३। 

एक वार रोगेनि इजरत इवरादीम अद्धमसे कहा कि, असक 
सन्त बडा सिद्ध ओर ईश्वरतक पहुंचा है । वह सदा ध्यान 
म ही रहता है ओर दूर दूर देशकी वातोको कह देता ३ । ओर 
सदा तपस्या मेँ दी रहता है । आपने उन लोगेसि कटा कि 
मुञ्े उसके पास ठेचलो मे उसका दशैन कषंगा। लोग आप 
को उसके पास ठेगये । आपने वहां जाकर देखा किव उश्से 
भी बढकर सिद्धिवाटखा है। उस सिद्धमे आपसे प्राथना कीकि; 
आप तीन दिनि तक यहां रहिये आप रहगये । उसके व्यवहारं 
को देखकर आपने विचार किया तो माटूम हज किं, उस कां 
भोजन आदि निवीह द्म्भकी कमाईसे चलता है । तब आप- 
को उसकी दशा पर दया आयी । तीन दिनके बाद आपने उस 
सिद्ध को नेवता देकर अपने टी पर बुलाया । जब वह भप 
के पास आया तब दूसरे दी दिन उसकी सिद्धि ठप दने रमी 
तीसरे दिन तो बह कोरा कोरा सन्त रह गया । तबरसको बडा 
आश्रयं हुआ उसने आपसे कडा किं; आपने मेरे उप्र क्या 
करदिया मेरा सब चमत्कार जाता रहा ! आपने उसको उत्तर 
दिया कि, पहले त॒म हरामकी कमाईसे अपना पेट भरते थे 
इस कारण काल ने तुम्हारे दयम प्रवेश करके तुम्हे अनेकं 
ग्रकारकी सिद का लालच दिखाकर साहब के देशसे काट 
देशमें छेगया था । अब तुम तीन दिनसे सुकृति कीं कमाई 
का भोजन करतेहो इस कारण कालका राज्य वुम्दारे हदय से 
उठ गया है । अब तुम चाहो तो सादिबका भजन कर स॒त्य 
खोक का साधन कर सकते हौ । नौ 

सुरुतान इत्रारीम की बात उस समयतो उसको अच्छी नही 


८९ बोधसागर । ( ७९३ } 


लगी परन्तु जब वह लोटकर अपने स्थानपर आया ओर 
सुख्तानं इत्राहीम अद्धम सदेव के आचार विचार को अपने 
कतव्य से मिछाने रगा तब उसे प्रत्यक्ष ज्ञात होमया कि, 
वतो अपने उचित परिश्रम द्वारा अपनी संसार माया चलाते 
ई ओर- वद अपनी संसार या्ाके ज्यि नाना प्रकार के वेष 
ओर दम्भकी वातोसे संसार को बहकाकर अपना नाम बदा- 
ताहे । जिन बातोके भदको वह स्वयम नरी जानता उस्‌- 
को जानने का डोर बनाकर रोगाका ठगता आर अममे 
डाकता है । इस प्रकार से बोध दोतेदी उसने पथात्तापं करके 
अपने सब स्वांगों को ति्लँजली देकर काट दशसे निकलने 
ओर सत्यराज्य म प्रवेश करने के छियि सचे संतोका संग करना 
आरम्भ किया । 
वातत ३४। 
एक दिनि परिश्रम करने पर भी आपको माजन तरह मिला 
आपने सादिव्‌ को धन्यवाद दिया । इसी प्रकार सात दिन 
तके आपको भोजन नदीं मिखा ओर बराबर आप साहि का 
धन्यवाद करतेरहे । आवें दिन निवैटता बहत बदृगयी तब 
आपके मनमे कछ मोजन मिलने की इच्छा हृदं । सादि की 
कृपासे एक मत॒प्य आकर खडाहुआ ओर विनय करने लगा 
कि, आप मेरे यहां भोजन करने चल्यि । उस्के प्रे ओर 
भक्ति भाव को देखकर आप उसके साथ गये । जब आप उस 
आदमी के घरपर पहुचे तव उसके अमीराना गट ओर मका- 
नात्‌ के देखनेसे मालूम हआ कि, कोई बडा धनी आद्मीहे। 
सने आपको एकं सजी हदं कोठरीम लेजाकर वैया पिर 
वृह आपके परा पर गिरकर विनय पूर्वकं कहने लगा कि, भे 


( ७९९४ ) सुलतानबोध्‌ । ९० 


आपका मोल छया हआ दासद्ू सो यइ सव वैभव आपकी 
सेवामें अपण करता आप इसे स्वीकार कीजिये । आपने 
उसी समय उससे कदा किं, आजसे मे तञ्चे दासत्व से स्वतंत्र 
करताहूं ओर यहसब माल असवाब भी तेरदी को देताहूं । इत- 
ना कहकर आप वहासि उठकर जंगर म चङे आये ओर साहि 
वसे प्राथेना करने टे “हे प्रभु ! मे आजसे तेरे सिवाय दूसरा 
छु न चाहूगा । तूतो टकडे रोके बदरे संसार भरकी माया 
मरे गरे बंधना चाहता दै" । कहते दँ कि, आपने मनका दण्ड 
देनेके लिये कड दिनों तक ओर भी भोजन नहीं किया । 
सद्ररु ने सबसे अधिक मनके उपरी ध्यान रखने को 
वारवार कहा ह । यथा- 
साखी-मनके मते न चालिये, खडि जीवकी बानि । 
कृतवारीके सूत्यां, अरूटि अपरा आन ॥ 
मनके मते न चालये, मनका मता अनेकं । 
जो मनपर असवारहै, सो साधू कोई एक ॥ 
चिता चित्त विसारिकेःफिरी न ब्रक्चिये आन । 
इन्द्री पसारा मेरियेःसहज मिले भगवान ॥ 
मनको मारो पटकिके) टक टक ह जाय । 
ट्टे पीछे फिर चट, वीच गांड रहि जाय ॥ 
मनका विशेष वणेन मनबोध मन्थमें देखनेसे माटम दोगा । 
वात्ता ३५ । | 
सुखुतान इ््राहीम अद्मसादबको निद्रा नदीं आतीथी । 
एकवार बहुतसे आदमियाने मिककर इस बातकी परीक्षा टी । 
आपसे एछा किं, आपको निद्रा क्यों नदीं आती ! आप- 
ने उत्तर दिया जिस कालने बडे बडे ऋषि युनि; पीर, पेगम्बर 


९१ बोधंसामर । ( ७९५ ) 


ओर ओखियाओको साहिवसे विभुख करदिया । वह सदा जाग 
केर सत्यपथके जीवको भटकानेकी युक्ति श्चता रहताहै, तव्‌ 
हमको सोनेकी फएरसत कैसे मिरसकतीहै 
सचे । साहबने कदाहं । 
काट खडाशिर उपरे, जाग बिराने मीत । 
जाको घर है गेरमे, सोकस सेवे निचित ॥ 


वात्ता ३६ । 


एकवार सुरुतान इबाहीम अद्म साहब एक टूरेदुए मका- 
नमं हरे हृएये । उसमें ओरभी बहृतसे युसाफिर उतरे थे । 
रातको ट्टी ट्टी हवा ओर साथही साथ पानीके छीर भी पड़- 
नरगी । उस मकानका द्वार टूराहुञाथा । इससे मकानके 
अन्द्र ठंदी हवा ओर पानी आकर सुसाफिरोको कृष्ट पटुचा 
रहेथे ! आपसे उनका केष देखा न गयाआप्‌ चुपचाप्‌ उठकर 
द्रारपर जाखड़ इए । जिससे अन्द्रके मुसारांको तो आराम 
दुआ किन्त आप ठेटसे ठिढुरगये । सवेरा होनेपर रोगोनें 
देखकर पहचाना \ ओर आगसे सेकनेपर जवं आपको दीश 
आयात रोगोने पए्छा फिं, आपने एेसा क्यों किया{तवि आपने 
कृडा किं; बहुतसी जानोको वचानेके स्यि एक का जान काम- 
मभि ओर बहर्तोकी तकलीफ दूर करनेकेटिये एकको थोड़ी 
तकलीफ उटानी पड़ तो इससे बटकर अच्छ काम क्या रोसक 
ताहे । इसल्थि में द्वार पर खडा दोगयां जिससे एकं मेरी 
तकरीफ के बदर इतने मुसाफिर को आराम दवे । सच 

द्या भाव जाने नरी) ज्ञान कंथे वेहद्‌ । 

तेनर नरके जार्यैगे,युनि सुनि साखी शब्द्‌ \ 


( ७९६ ) सुरुतानबोध्‌ । ९२ 


वात्ता १७ । 

सहटविन छ्राहीम नामक संतने कारे कि;एकवार वो सुल- 
तान इव्रादीमके साथ सफरमंथे, संयोगसे वो बीमार पड़गये। 
स॒रतानके पास जोक बल्लादिथ। वैचकर उनकी रक्षाम लगा 
दिया} अन्मे ज॒ब कोई सवारी भी नहीं रदी तब सहृटबिन 
इ्राहीने कहा “मे बहुत कमजोर रोगयाह अव अगि कैसे 
जासकगा ! आप उन्हे अपनी गर्दैनपर वेठाकर तीन मंनि- 
लतक टेगये, जबतक वा अच्छे भी दोगये | ॐ 

वातां ३८ । 


सुरुतान इत्राहीम अद्धमके साथ जो कोई रहनेकी इच्छ 
प्रकट करताथा । आप उससे तीन वचन ठेरेतेथे तब उसको 
अपने साथ रखतेथे । 

१ पटला नियम उनका यह था कि, आप किसीसे सेवा 
नहीं कराकर सबकी सेवा आपी करते थ । 

२ दसरा नियम यह कि) मेजन करनेके समय का सबको 
सूचना देना अपने उप्र रक्लाथा । 

३ नियम यह था कि मण्डली का कै आदमी मी सुकृति 
की कमाहसे जो षड कमा के ता था उसको मण्डली मे 
समान उपयोगमं कगतेथ। 

इन नियमा म से एक भी नियम जिसको अस्वीकृत हेता 
था उसको अपनी मण्डली से बाहर करदेते थ । 


# नोट-धन्यहे इस पर उपकारको । भाजकलके साधुओःको ध्यान देकर इसूवातको 
विचारना चाद्ये क्योकि, वतमान मे साधुर्ओकी यह्‌ नतिी दयोगयी है कि, सफर तो 
स्फर किसी विशेष स्थानपर भी कोई बीमार पडजाय तो उक्ते एक गिराख पानी तक 
देना बुरा समञ्चते दे । मेने बहतसरे एेख व््टान्त देखें भर स्वथं भी उनके संग 
रहकर भोग लिया । 


९३ बोधसागर । ( ७९,७ ) 


आज कल्के मर्हतोको इसवात पर ध्यान देना चादिये क्यो 
कि) वतेमान के महत या मण्डटी के सुखिया साथके साधं 
की पूजा ओर भेट को भी दडप जाते हं 
वात्त १९1 
एकवार किसीने सुखतान इ्रादीम अद्म सादवसे छा कि; 
आपका पेशा ( धन्धा ) क्या है ! आपने उत्तर दिया “ने 
संसारको तो उसके चाहने वालोपर ड दिया है ओर परलो- 
कृको परलोकके. चाहने वालों के य्य । किन्तु अपने ल्यि 
भने केवर सादवका भजन रखाहै । सच ह सादवने कटा ३ै। 
साखी-माख जपुं न कर जू मुखसे कं न राम । 
मेरा हरी मोको जपे, मे पाड विश्राम ॥ 
वात्ता २० 
एकवार किंसीने सुल्तान इव्रारीम अद्धमसे पछ कि, 
आपने पेसी अधीनता ओर दासापन करसे सीखी । आपने 
उसे उत्तर दिया कि “एक बार मे ने एक दासको मोर ल्या । 
जब्‌ उसे साथ लेकर अपने स्थान पर आया तो उससे पृछा 
कि, ते नाम क्या है ! उसने उत्तर दिया कि) जिस नामसे 
आप पुकारे वदी मेरा नाम है । फिर मेने छात्‌ खाता क्या 
हे? उसने कडा जो आप खिखावें । फिर मेने पछा कि)तू 
पहनता क्या ह ? उसने जवाब दिया जो आप पहन । फिर 
मेने कदा तू करता क्याहै ! उसने कहा जो आप हुक्म 
देवं । फिर मेने कटा त्र्‌ चाहता क्या दै! उसने कहा 
जो दास इ उसको अपनी इच्छ कदां है ! जिसको अपनी 
इच्छा दे वह दासदी नदीं है । आप फरमति ह कि, उस दास 
की बातों को सुनकर उसीदम उसको दासत्व से मोक्ष देदिया 


( ७९८ ) सुरुतानबोध । ९४ 


ओर उसीदम से अपना सब्‌ च साहब को सौपदिया । फिर 
ज्ञसा वह चाद्तीःह करता ३। म नतो आधीनता करता हू 
न दासातन जो कछ ह साहब काहे मरा छ नरी । 
नोर-वतैमान काट के दास पदवी के अभिमानी कवीर 

पृथी साघुओंको उप्यक्त सुखुतान के दास के वचनो पर ध्यान 
देना चादिये क्यों कि, यद्यपि आजकठ के कृवीरर्पथी साधुओं 
के नामम दास शब्द्‌ अवश्य जटा होता है ओर उनके मने 
मी दास शब्दका बड़ा भारी अभिमान रहता है यदं तक कि 
यदि किसी कवीर प्के नाम मे दास शब्द्‌ न जरादौ अथवा 
किसीका नामदी शेसाहो किं उसके नामके साथ दास शब्द 
का जोड न मिक्ता दो तो उस दास्‌ शब्द्‌ से दीन्‌ सचे दास- 
को भी वचनो ओर व्यगो के मरे तेग करते रहते । ओर बरु 
वंक उसके सन्दर प्रसिद्ध नामको विगाडने का भयत करते 
हं! ओर आप दास कहलाकर भी स्वामी पनेके केसे द्म्भ ओर 
जहेकार म पड रहते किअपने गुरु ( जसे माता पिताः दीक्षा 
गरु आदि) से भी मान चाहते ओर उनसे अपना पग पजवा- 
तेद । ओर सतर के बचन का ध्यान भी नदीं स्खते । क्यो कि, 
सतय का वचन दे । 

गरुको नीचा करि जानै, गरु से चादे मान । 

सोनर नरके जायगा, जन्म जन्म होय स्वान ॥ 

दासातन तो हदय नदि नाम॒ धरवि दास्‌ । 

पानीके पीये बिना, कैसे मिटे पियास ॥ 

नाम धरवि दास जो, दासातन दी रीन। 

कह कवीर ठौीन बिवुःस्वान बुद्धि कदि दीन ॥ 

दासातन द्य बसे, साधन सों आधीन । 


९,८५ बाधस्नागर्‌ ! ( ७९९ } 


केह कवीरा दास सो, दास रक्न छोखीन ॥ 
स्वामी दोना सोदश, दोहरा होना दास । 
गाड़र आनी उन को, वाध चे कपास । 
निवेन्धन बन्धा रहै, वन्धा निर्व होय । 
कृमे केरे कतां नक्ष, दास कटवि सोय ॥ 
वात्‌ २१३। 
एक ने आपसे एकदिन प्राथना की किं, आप यञ्च उपदेश 
दीजिये । आपने उसको क्य कि) एक सदिव को याद्‌ रखं 
ओर संसार को शखजा। एक दसरे न भा आपसे उपदेश ममा 
आपने उसे कदा कि बन्धे को खोर ओर खुटेको बाध । उस्‌ 
आदमीनि कदा मने इसका अथं नर समञ्चातव आपने उसको 
समक्चाया कि; थैली का सुहं खोर अथौत्‌ जोक तेरे पार 
उससे परमाथ कर ओर-जवान को बांध अर्थात्‌ बहुत बोल 
न्‌ छोडदे । सत्यै सत्य गुरने कहा । 
जिन्हाको दे वन्धने, बहु बोलना निवार । 
सो परखीसे संग कर गुरुमयुख शब्द्‌ विचार ॥ 
इसी प्रकार से सुखुतान इत्राहीम अद्म साहब के विषयमे 
हजारों वातौ प्रसिद्धँ । यहा अन्थ बटजानेके भयसे मेरे 
पास जितनी वात्तांओंका संग्रह है उन सबोको नहीं छिखस- 
कृते । आपकी जीवर्नीके साथ अधिक लिखने का प्रयत्न 
किया जायगा । 
इति ुरुतान इवाहीम अद्धम साहवका संक्षि 
जीवन च्रे समाप्तः । 
इति वोधस्ागर पृबोद्धं समाप्तमिदं । 
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